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| ॥ | क्टवर १९७३ के “ज्योतिष टाइम्स मे हमने मारत ५ 
नक्षत्र मण्डल की रासलीला भ्रौर डा० जगदीशचन्द्र च्च की | व | 4 
जज मण्डल की रासलीला ् सज्नाट | संस्थान (श्राल इंडिया इंस्टीट्यूट श्राफ पएस्टालाजिकल ` 
सुखस्थ चन्द्रमा १०  रद्िमिकान्त व्यास | सादंस) के निर्माण की योजना प्रस्तुत की है । गनीमत ह. 1 


| है कि योजना ने कतिपय सुधीजनों का व्यान श्राकर्षित्त १८.१३ 
करिया है श्रौर उस पर कुछ चर्चा मी प्रारंभ हरईदै। इस ४ | 
संदभं मे यह प्रदन हमारे सामने आया है करि संस्थान में प) 
हम “ज्योतिष के तीनों विभागों में से किसी एकमे विज्ञेषव 
। क्षमता रखने वाले महानुभावो के साथ हम १२ मावोंमें 
| से किसी एक में मी विशेष गति रखने वालों को मी एक- ` 
त्रित करना क्यों आवश्यक समते है? संक्षेपमे हम 
मावो के विशेषज्ञों पर बल क्योदे रहे दै? प्रदनकोः 
समाधान देने के लिए एक बार फिर हम श्रपने विचार ¦ 
स्पष्ट करने का प्रयास करते हैँ । {५ 
नवम्बर के “ज्योतिष टाइम्स' मे कह चुके हैँ क्रि 
ज्योतिष को पुरातत्व के चिह्लों जसे संरक्षणकी श्राव 


तत्त्व सिद्धान्त द्वारा जन्म 
समय शोधन 9) १२ गौरी शंकर कपुर 
 मारतीय दशन एवं ज्योतिष 

मको रस्या १४ श्राचार्यं मास्करानन्द 
| ष लोहनी 













अ्आकस्मिक दुघंटनाएु श्रौर | 
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पत्नी त्यक्ता योग १८ राधाङ्ृष्ण शर्मा 
1 मृत्यु के कारण १६ स्याम सुन्दर शर्मा 
` श्च्‌व, सप्तर्षि मण्डल श्रौर 
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# 145 सिक द 1 को प्रमावित कर उस ला 
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छोडी, यहां तक मवनों, रत्नो ओर पञयुश्रों पर भी व्यापक 
दृष्टि डाली है ओर उनके संवंध में विस्तार के साथ निर्देश 
| प्रदान क्रि है । पर्चिममे मी ज्योतिषको इसी ष्टि 
से देखा जाता है । शेक्सपियर का यह कथन उसी लक्ष्य 
 काभ्रमाणदहै कि (ञ्राकाद के नक्षत्र हमारी स्थिति का 
+ ८ यत्रण करते है) 1 जाजके परिचममें ज्योतिष का 
ङसो दृष्टि से विकासं ट््रा दै फलतः उसके भ्रंगो-भत्यंगों 
मेडिकल स्द्रालोजी, सेक्स स्टालोजी श्रकं विद्या ओर प 
विद्या श्रादि पर विस्तत साहित्य प्राप्त होता दै । 





५ पराचीन साहित्य का जो अवदेष आज हते ्राप्त ड 
| | प ^ से ज्ञात होता है किज्योत्तिष की यह्‌ महत्ता ग्रन्थों तक 
दही सीमित नदीं थी अपितु उसक्ता व्यक्तिगत, सामाजिक 
॥ ओर रष्टय संक्टोंमे मी इसका उपयोग होता था 

। जिसका पर्याप्त लाम मिलता था । महपि विष्ट ने दडारथ 
४३ की ण्डली देखकर ही पुतरेण्ठि यज्ञ का विधान किया था 


ऋः 





शिया जातादहै। आदि कवि वाल्मीकिं की रामायण का 
भारम मी ज्योतिष के श्रनुसार दौ गई उस सूचनासे 
 इप्राथा किददरथं का जीवन संकटमें है रौर संकट 
` उनके एसे कर्मो का परिणाम है लिनकां प्रतिकार नहीं हो 


५ 
।  सकता। फलतः राम के राज्याभिषेकं का तुरत प्रवव 


#  , क्रिया 
४५ 4 1 ` चन लिया था तब देवि नारद ने बताया था 
१९4 एक ही वषं जीवित रहेगा । 
(1 प्रतिकार क्रिया था 
प्राप्त कर लियांथा। 


|^ 
 शक्रुन विचारक शरस ने मित्र के राजा फिरौन को बताया 


4 कि सात वषं तक सुकाल रहेगा जिसमे भ्रावह्यकता 
से अधिक्‌ अन्न उत्पन्न होगा । 


करि यह्‌ तो 
सावित्री ने ्रपनी साधना से 


जाये । फिरौन ने गुसुफसे कहा करि तुम इसके प्रतिकार 
का प्रवंध करो । यूसुफ ने. सुकाल कै दिनं 
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जिससे वह संताने हई थी जिनका श्रां श्राज तक स्मरणं ` 


गवा ना । सावित्री ने सत्यवान को जव भ्रपना वर 


जाय । आज लोग चिकित्सक से तब परामाडे करने जाते 


जव पानी प्रायःसिरके ऊपरश्रा जातादहै। बीमा- 
मरोर यमराज से सत्यवान को पूनः 


बायतिल की एकं कथा कै म्रन॒सार | 


उसके बाद सात वषं तकर 
 मयक्ररः श्रक्ाल रहेगा श्रौर लोग दाने-दाने कै लिए तरसं | पिण्डल रिषन. | 4 
1 ` ज्योतिष थ 


| नं मँ पूरे मिल म अपने आपको चिक्रित्सक 
 चघूम-घूम कर श्रन्न की बचत कराई श्रौर स्थान-स्थान पर ` 


अगते नरष † मे जव श्रकाल (1 री की तरुण श्रित को उसके 


। 6 7} | | # | ## 
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पृथ्वी पर फल गया श्रौर मिख मे भी उसका रूप भयंकर 
हो गया तव यूसुफ ने सुरक्षित मण्डार खलवाये श्रौर श्रन्न 
वेचने लग। । सारी पृथ्वी के लोग उससे अ्रनाज मोललेने 
के लिए भ्राने लगे क्योकि सारी पथ्वी पर मयंकर अकाल 


था श्रौर मिस में श्रनाज मौज्‌द था । ध. 
इत उदाहरणा से सिद्ध होता दै किं ज्योतिष वह्‌ 
विज्ञान है जो मनुष्य को भविष्य के प्रति सतकं करतादहे ` 
प्रोर अनिष्ट के प्रतिकार का अ्रवसर देताहे। हम वाहत 
ह कि ज्योतिष कौ इस श्रदमुत, शक्तिसे व्यक्ति, समाज ` | 
जोर राष्ट के निर्माण मे सहायता ली जाय श्रौर इष्टकी 
प्राप्ति तथा श्रनिष्ट के प्रतिकार की व्यवस्था की जाय॥ ` 
भ्राज की राज्य शक्ति ज्योतिष से भविष्य को जानकारी ` 
ले प्रौर उसके श्रनुसार अपने श्रापको सन्तप्त करे। 
व्यक्ति से ही जव समाज बनता है तब उत्तम एवं कल्याण- ` 
कारो समाज कौ रचना के लिए जातक्र पर उसके जन्म~- ^ 
काल से ही सतक दष्टि रखी जाय, उसकी जन्मकुण्डली 
के ्रनुसार उसके चरित्र का सावधानी के साथ विकास 
श्रोर निर्माण किया जाय । जन्मकुण्डली के भ्रनुसार ही उसे ` 
शिक्षा दिलवाई जाय, जन्मकुण्डली का मिलान करके ही 
श्रवेक्षाकृत सुखमय एवं वेषम्य रहित हो । जातक के ` 
स्वास्थ्य के संबघमे मी जन्मकुण्डली की सहायता ली 


व्यवस्था लाते मेडिक्रल 'चकञ्रप' कराते हैँ परंतु कुण्डली | 
नहौं देखते । आधुनिकं चिकित्सा विज्ञान के जनक. 
हिप्पोक्रटस, ([्‌) 10700198) कै उस कथन पर्‌ ५, 
नहीं क्रिया जात्ता कि--*^+ 1४) {१170 प ^ 

170 9८4€ > ^517010 1125 10 71211 12 ल्ग 





9 
षका ज्ञान न रखने वाला चिकित्सक | 
| कहने ५ ॐ 

1 (17 ॥ 

शिक्षाके क्षे्रमें भ्राज जो `जापाष पीदै वह राष्ट 
निर्माण मं नहीं लगाती 4 \ 

५. 
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वेकारी के साथ भ्रनैकं व्याचियों को जन्म देती हि । इसका 
बड़ा कारण यही है कि विद्यार्थी की कुण्डली श्रौरप्रकृति- 
प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया जाता श्रौर मनमानी 
से काम लिया जाता है या गतानुगति के प्रवाह 
को महत्व दिया जाता दहै। दिल्ली विङवविद्यालय 
के ख्याति प्राप्त डा० चन्द्रमानु गुप्त स्वयं संस्कृत के प्रगाढ 
पण्डित श्रौर काशी के एक प्राचीन एवं प्रतिष्ठति परिवार 
से संबंधित है । श्रपने चिरंजीव को बहु स्वमावतः संस्कृत 
का विद्वान बनाना चाहते थे परंतु उसकी रुचि उस विषय 
की ओर नहीं थी। डाक्टर साहब ने उसकी कुण्डली हमे 
दिखाई, उसमे बृहस्पति प्रनल नहीं था, शनि बलवान था। 
हमने परामशं दिया कि चिरंजीव के लिए इजीनियरिग 
को शिक्षा अ्रचुक्‌ल रहेगी । परामडं पर श्रमल किया गया । 
भ्राज यह देश का माना हूभ्रा इ जीनियर है, उसकी प्रतिमा 
का लाम उसके परिवारको ही नहीं समाज गौर राष्ट 
को मी मिल रहाहै। 


ज्यो तिष-विनज्ञान-संस्थान की योजना हमने इसी 
विचार से प्रस्तुत की है कि महान्‌ पूवजों की उस निधि 
से लाम उखनेका मागं सरलदही जाय भ्रौर कालया 
उपेक्षा के कारण त्रिकालज्ञ ऋषियों की देन मे जो च्युति- 
विच्युति भ्रा गईहै वहमी क्रूर हो जाय। संस्थानमें 
प्रत्येक भाव के विशेषज्ञ को सम्मिलित करने पर विहेष 
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वल हमने इसलिए दियादहै कि हूदयके रोगी को जसे 
दातं क चिकित्सक को नहीं सोपा जाता वसे ही प्रथम 
माव को समस्या के लिए दशम माव मे दक्षता रखने वाले 
को दारण न ली जाय । किसी एक का कई मावो मे विदोषं 
गति रखने वाले विदोषज्ञ वत्तमान हे । 

हम स्वयं राजयोग मे विेष रुचि रखते हँ, पचम, 
द्वितीय श्रौर तृतीय माव के विहेषज्ञो से मी परिचित होने 
के अवसर मिले ह । उनकी प्रवृत्ति रौर साधनाका लाम 
उठाकर मारतीय ज्योतिष के विभिन्न श्रगो-उपांगों को 
वसे ही पृष्ट किया जा सकता है जंसे पश्चिम मे यह पुष्ट 
हो रही है या जसे चिकित्सा विज्ञान की विविध शाखाग्रों 
का विकासहो रहा है। “ज्योतिष टाइम्स" प्रारमसेही 
इसी दष्ट के श्रनुसार सामग्री प्रस्तुत कर रहा है, परंतु 
काम बहुत बड़ा है श्रौर ज्योतिष-विज्ञान-संस्थान ही इसे 
पुणं कर सकता है । 

हम सम मते हं कि ज्योतिष-विज्ञान-संस्थान कै संदर्भ 
मे हमने ्रपना दृष्टिकोण काफी स्पष्ट कर दिया है । हम 
चाहते ह क्रि ज्योतिषानरागी महानुमाव इस योजना में 
पुरी रुचिले श्रौर मारत की राष्ट हाक्ति से प्रबलं अन्‌- 
रोध करे कि वह उस श्रत्यंत उपयोगी संस्थान के निर्माण 
मं विलंब न करे । यह्‌ कहावत भ्राज मी सत्य है कि जो 
बच्चा रोता नहीं उसे मांमी इष नहो पिलाती । 


^ ^ 1/1, ^ 119, 


सूचना 


हम बड़ खेद के साथ सूचित करते हँ कि कागज की भारी कमी 
के कारण इस अक के कुछ स्थायी स्तम्भ इस बार रोक दिये गए है । 


--सम्पादक 


गीतौ पीनौ नौती नौ तिमी ^, कछ इक क कक ४ \ 
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=१.॥1 


@ जगन्नाथ भसीन 
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सवसे पहली वस्तु जो इस जन्म कुण्डली मे दष्टिगोचर 
होती है वह गुरु की उच्चता है गुरु की इस उच्चता का 
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फलस्वरूप लग्न श्रौर सूयं लगन दोनों बलडाली हो चके 
हँ क्योकि ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध नियमहैकरि “योयो 
मावः स्वामी युक्तो ष्टो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि” म्रधति 
जन्म कुण्डली मेजोजो माव अपने स्वाभी द्वारा युक्त 
म्रथवा दष्ट हो उस-उस मावः की वृद्धि होती है। यहां 
लगन श्रौर सूयं दोनो की वृद्धि हो रही है । इतना ही क्यों 
उक्तं गुरु को दष्टिका शुम फल दशम भाव को भी अच्छी 
प्रकारसे मिल रहाट क्योकि गुख्की दूसरी राशि घनु 
दलम स्थान मे पड़ती है । इस प्रकार हम ने देखा किं गुरु 
कौ ष्टि के कारण लग्न सूयं तथा दलम माव तीनों प्रफ्‌- 
ल्लित हो रहे टै । श्रव चूकि लग्न सूयं तथा 
दराम भाव इन तीनों मं प्रतिष्ठा है । यह योग मान 
प्रतिष्ठा तथा यड के बढाने वाला है ओर साथ दही साथ 
राज्य सत्ता दिलाने वाला मी है । परन्तु दनि का 
प्रमाव भी लग्न, सूयं तथा ददम पर है रतः यदा कदा 
मान प्रतिष्ठा में वाधा का योग मी बनता है। 


ा गुरु की उच्च स्थिति का श्रध्ययन हम करई प्रकार से 
कर सकते टँ । एक प्रकार का उल्लेख तो हम 
 करद्के ह । दुसरा प्रकार दम माव के गुरुके भ्राधि- 
पत्य द्वारा उत्पन्न होता है । यहां यह बात नोट करने की 
टै कि गुरुकी मूल त्रिकोण रा्ि धनु द्म स्थानमेंदै। 
दूसरे शब्दो मे गुरु मुख्यतया ददाम ्रथति राज्य सावं का 


फ़ल करेगा । श्रव एक श्रौर वात यह्‌ मी नोट कौजिये कि. 
किं द्मे होकर गुरुतो उच्चदटैही गूरु जिस राशिमें 
` अ्रथति ककं में उच्च हृश्रा है उस का स्वामी चन्द्रं पुनः 


„उच्च है । एेसी स्थिति दरम माव के लिये अर्थात राज्य 
कै अ्रधिकार कै लिए विशेष खूपसे लाम-घद है । यहं 


 कारणदहै किं करई मन्वरिमंडल श्राए ओरौर मन्त्रिमंडल गये 
(६ परन्तु बाबु जी के यदा एवं राजसत्ता श्रविकार मे कोद 


}॥ भ्रन्तर नहीं पडा । 





। भ्रव पादे चन्द्र लग्न से दमे की स्थिति पर मी 


` खिलं उठा है । नवम माव सर्वोत्तम माव है। यह माव | 
` राज्य-कृपा, दैवी-कृपा, माग्य तथा धमं सभी का चोतक 2। ` 
फल यह निकला कि राज्य की प्राप्ति ददम के अतिरिक्त ` ।)} 
` नवम भावसे मी हो गई । / 


स्थिति तो लग्न से तथां सुं से दरम की 


लग्न दोनों से प्राप्त होता हो वह स्थायी, मुल्यवान तथा 
मिश्रित होता है। चन्द्र लग्न से ददाम माव का स्वामी. 
दानि हं रौर वह राज्य “ कारक ' सूयं के साथ स्थित है। 
इन दोनों राज्य द्योतक ग्रहों की स्थिति चन्द्र लग्न से 
लाम स्थान मेहुईहै जिस का्रथंहै राज्य की प्राप्ति 
म्रत्यन्त लाम उच्च गुरुकी इन दोनों पर च्ष्टिने उस 
प्राप्ति को रौर मी शक्तिशाली श्रौर निर्चित बना दिया रीष 
दे। इस भ्रकार राज्य की प्राप्ति लग्न चन्द्र लग्नश्रौर . ' | 
सूयं लग्न तीनों ही लग्नो से सिद्ध होती है 1.1". 

गुरु की उच्चता को श्राप पञ्चम माव कीचष्टिकोण | 
से मी विचार सकते ह । उच्च गुरु की पञ्चम मावमे. 
स्थिति पञ्चम साव को बढाती है इस मे किसी को क्या ५ 
संदेह हो सकता है ? पञ्चम माव मन्वरणा शक्तितथा षी. 
विचार शक्ति का माना गया है अ्रतः स्पष्ट हैक्िवाब्रुजी ध 
मे देश की समस्याग्रों को तथा राजनीति को परखने तथा 
जांचने की सुमन श्रासाघारण रूप से विदयमान दहै । = 





































गुर को दृष्टि प्रायः उस मावको बढाती ब्रौर ऊचा. १. 
करती टै जिस पर कि यह पड रही हो श्रौर जिस भाव 4 
पर यह दष्ट पड़ रही हो यदि उस माव का स्वामी मी ‡ (9, 
इस माव को देखता टै तव तो जंस्ा हम ५ (+ 
कहं ्राये हैँ उस माव को विशेष वृद्धि होती है । वान्रुजी | 
कौ कुण्डली मे मगल अपनी पणं सप्तम चष्टि से माग्य  । 
मवन ज्थाति नवम घर को देखता है श्रौर उच्च गुरु उसी 
नवम भाव को श्रपनी पञ्चम पूर्णा ष्टि से प्रमावित कर 
रहा है । परिणाम यह्‌ कि नवम माव आसाधारण स्पसे 


( | ॥ चै # 


जिस प्रकार गुरु की निज राशि पररदर्ष्टि के फः फ़ल | 
वि क 


४1 च 


मावको भौ मिल रहार जहां कि मंगल की दूसरी राशि 
भर्थात मेष राशि विद्यमान है । दूसरे शब्दों मे धन माव की 
भ्रासाघारण वृद्धि मीसाथही साथ हो गङ्‌ 1 


लरन से नवम माव का श्रघ्ययन हमने किया। अन 
श्राइये चन्द्र लग्न से भाव को देखें । चन्द्र लग्न से नवमं 
माव का स्वामी दानि है, उस पर ओ्रौर नवम भाव दोनों 
प॒र गुरु की पूणे ष्टि है ग्रतः चन्द्र लगन से नवम माव 
मी प्रयप्ति रूप से बली है। सूर्यं लग्न से, चन्द लग्न से 
तथा लगन से. नवम माव भ्रथवा उसके स्वामी का बलवानं 
हाना जहां राज्यसक्ता श्रौर वन देता है वहां वह योग धर्मं 
मे रूचि मी उत्पन्न करता है श्रौर घमं शास्ों के अघ्ययन 
को वढ़ाता हे । ग्रतः यह योग वाब जी की प्रवृत्ति का 
सूचक है । 


जहा तक सन्तान का प्रस्न है पुत्रकारक गुरु का पुव 
स्थान मं स्थित होना अच्छा नहीं क्योकि गुर पञ्चम माव 
मे छ्टे माव का स्वामी होकर मुख्यतया कायं कर रहा है 
ग्रतः केतु अधिष्ठित राशि का तथा पापी ग्रहों सूयं तथा 
राशि का स्वामी होने सेयह सन्तान माव के लिए लाम- 
प्रद्‌ नहीं । उघर पञ्चमेदा चन्द्र मी एक स्वी ग्रह॒ होकर 
स्ी ग्रहं शुक्र के साथ मंगल श्रौर शनि दोनों से पीडित 
ह ्रतः पञ्चमेश चन्द्र मी निर्बल होने के कारण तथा 


द 1.1. 


स्त्री ग्रह होने के कारण पुव देने मे असमर्थ है ही उच्चं 
गुर गे दृष्टि पञ्चम माव पर चकि पड़ रही दहै इस 
कारणस एकर पूत्रकीप्रास्ति का योग वना है । चन्द्रक 
साथ शुक्र होनेसे एक पुत्रीकी प्राप्तिका मी योगहै। 
ज्योतिष शास्त्रके अनुसार शुक्र तथा मंगल की युति 
काम-वासना को वदढ्ाती है यह योग इस कुण्डली मेँ उष 
स्थिति है । सप्तमे बुध का योग स्थान ( दवादश) मे होना 
मी इसकी पुष्टि करता है परन्तु यही योग मन मे उत्साहं 
साहस तथा पराक्रम की सृष्टि मी करता है। 
ज्योतिष शास्त्र के विद्याधियों के लिए यह कुण्डली 
बहत शिक्षा-प्रद है । जन्म समय पर्‌ चन्द्र दा कै शेष 
वर्षादि €-&-० थे । इस प्रकार ६४-४-१२ अर्थात १७-९- 
९९७२ से शनि की महादशा में राहु की मृक्ति चल रही है । 
यह मुक्ति २-१०-६ वषं रहती है भ्र्थति २३-६ 
१९७५ तकं रहेगी । राहु एक छाया ग्रह ह । यह्‌ ग्रह अपना 
फल न्‌ देकर उन ग्रहों का फल करता है जिन द्वारा यहं 
परमावित होता हं । इस कुण्डली मे मुख्यतया राहु पर गुरं 
मंगल रौर सूयं दाम मे स्थित होकर प्रमाव अलं 
रहे हं, अतः राहू श्रपने समय मे सूरं, गुरु तथा मंगल का 
फल करेगा । तीनां ग्रह लगन के मित्र हं रौर मीन लग्नके 
लिषु युम ह 1 भतः यह्‌ समय राज्य आदि की इष्टि से बाब 
के लिये उत्तम चल रहा है। 


हादिक कामनाभ्रों सहित 
म्रानन्द्‌ प्रकाश एन्ड सन्स एजेन्सीज्ञ 


कटरा महेशदास, नई सड़क, दिल्ली-६ 


संलिग रिपरिजेन्टेटिवज :-- 


दी न्यु एजरटन उलन मिह धारीवाल 
उत्पादन :- रुद्ध ऊनी 
सुटिग-टवीडस-कम्बल-लोडी-शौल 
तथा 


होजरी ओर ऊन । 


ट वाः म न ० का ` य ~> 


च 
च प क त 1 व मी 


नतर पण्डल कौ रसलीला 
पोर 
ब्रज मण्डल कौ रसल्लीला 


०८(कं सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति (१) (परम सत्ता एक 
" टै, विद्धान्‌ उसक्रा श्रनेक प्रकार से वर्णन करते है) 
“सदेव सौम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवाद्िितीयम्‌"(२) (हे 
सौम्य । सुष्टिसे पूवं सत्‌ तत्त्व एक ही एवम्‌ श्रहितीय 
था) इत्यादि वेदवाक्यो द्वारा घौ सत्य ही पुराणों 
द्वारा समधथित तथा सम्पोषित हआ है । वेद के तत्त्व एवं 
महत्त्व के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता महर्षि वेदव्यास ने-- 


तदन्ति तत्वविदस्ततत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मं ति, परमात्मेति, मगवानिति शब्यते ॥ (२) 


इन शब्दों से तत्व वेत्ताग्रों द्वारा साक्षात्त तत्त्व 
को श्रखण्ड ज्ञानात्मक श्रद्रय तत्त्व घोषित किया दहै। यही 
तत्त्व ब्रह्म, परमात्मा, अगवान रादि नामो से अभिहित 
किया जाता है 1 

यह श्रखण्ड ज्ञानात्मक तत्त्व श्रथवा श्रदरेत सत्ता भ्रपने 
स्वभावसे ही एक से श्रनेक ख्प धारण करती है। श्रपनी 
ग्रवण्डरूपता में यथावत्‌ रहते हुए अनेकरूपता को धारण 
कृर लेना उस परम सत्ता का स्वभावदहै। यहु उसका 


(६) ऋगवेद १।१६४।४६ 

प्रौर श्रथववेद &।१०।२८ 
(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।२।१ 
(३) श्रीमद्मागवत १।२।११ 


ज्योतिष टादम्स 


@ डा ० जगदीशचन्द्र सच््रादट्‌ 
एम. ए. पी-एच. डी. 


लीला विस्तार है । उपनिषदों ने “एकोऽहं बहुस्याम्‌ ( १) 
के ईक्षणसिद्धान्त द्वारा लीला विस्तार के स्वमावका 
संकेत किया है । 
“श्रसौ गुणमयैमविभू त सृष्षमेन्दरियात्ममिः । 
स्वनिितेष्‌ निविष्टो मुक्ते भूतेष तद्गुणान्‌ ॥ (२) 
श्रीमद्मागवत के इन राब्दों दारा उपयु क्तं स्वमाव 
का ही उल्लेख किया गया है--परम सत्ता अपने गुणमय 


- (सत्त्व रजस्तमस्‌ श्रादि गुणों वाले) माव (भकटीकरण) 


से अधिभूत, अधिदेव भ्रौर ्रध्यात्म सुष्टिकी भ्रपनेमेही 
रचना करता है मौर स्वरचित सृष्टिमं प्रदिष्ट हुभ्रा 
जीवों के रूप में गुणमयी सृष्टि का उपमोग करता है-- 
यह्‌ उसका स्वभाव ही दह । 

'स्वमाव' ब्द वडा रहस्यगमित शन्द दै \ सृष्टि 
रचना काक्या कार्ण है? यह्‌ षडन उञाकर श्रनेक पक्षों 
पर विचार करते हुए सिद्धान्त ख्पमे घोषित क्रिया गया 
दै--“देवस्यष स्वमावोऽयमाप्त कामस्य कां स्पृहा ?,(३) 

ग्र्थात्‌ सृष्टि परमात्मदेव का स्वभाव है, किसी स्प्रहा 
(कामना) का परिणाम नही, क्योकि पूणं काममें क्या 


स्पृहा हो सकती दै ? स्व~- माव~-स्वमाव, इस प्रकार 


(१) त्तिरीयोपनिषद्‌ २।६ 
(२) श्रीमद्‌ भागवत १।२।३३ 
(३) माण्डूक्य कारिका, आगम श्रकरण € । 





विग्रह करते हुए यह श्रथ गृहीत होता है कि स्व (्रात्मा) 
ही मावरूप (प्रकटित रूप) में सृष्टि दै। स्वकाभ्रथं है 
समी का अपना आप ग्र्धात्‌ आत्मा । शओ्रत्मा ्रपनी 
पारमाथिकतामे एक ही है श्रौर श्रद्ितीय है। वहु श्रपने 
अद्वितीय अखण्ड रूप को श्रावत कर लेता हे ओ्रौर विक्षेप 
रूप (अनेक रूप) में नाना रूपात्मक सष्टि रूपता धारणं 
कर लेता है । स्व अर्थात्‌ आत्मा का भाव म्र्थात्‌ रूपान्तर 
रूप मं प्रकटीकरण ही स्वभाव है। 


स्व है सत्ता सामान्य ग्रथवा मुल भ्रस्तित्व श्रौर माव है 
रस्ति (सक्ता) का मवति रूप श्रपना लेना 
(80007718) खूप घारण कर लेना । यह्‌ स्वमाव ही श्रनि- 
चचनीय स्वमावा प्रकृति भ्रथवा माया ह । श्रावरण श्रौर 
विक्षेप इसकी दो शक्तियां हैँ । विक्षेप रूप में परिणतियां, 
परिवत्तेन, प्रकारताए, गतिविधियां श्रौर भेद विस्तार होते 
रहते हँ । आरावृत श्रधिष्ठान रूप परम सत्ता (परमात्मा ) 


यथावत्‌ श्रखण्ड, भ्रविकृत रहता हं । यह्‌ स्वमाव लीला 
सूक्ष्म एवं विराट्‌ मं समान रूप से प्रवतित है । क्रान्तदर्शी 


मनीषियो ने “यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे" के सिद्धान्त द्वारा 
पिण्ड अथवा व्यष्टि शरीरम ग्रौर ब्रह्माण्ड श्रथवा समष्टि 
शरीर मं एकं ही स्वमाव लीला का संकेत किया है । 


उपयुक्तं वणित स्वमाव लीला ही रासलीला है। 


“रक्षो वै सः, रं हयवायं लब्ध्वाऽनन्दौ मवति” (१). 


“श्रानन्दाद्च्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन 
जातानि जीवन्ति ्रानन्दं प्रयन्त्यमिसंविरन्ति इति (२) 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों दारा रस स्वरूप अथवा श्रानन्द 


स्वरूप परमात्मा के ही रसयिता (मोक्ता) श्रौर रसनीय 


(मोग्य ) रूपो मे रूपान्तरित होकर अपने रसास्वाद से 
श्रानन्दिति होने का निद्श किया गयादै। पुराणों द्वारा 


भो इसी रहस्य को अधिक लालित्य सहित प्रस्तुत किया 


गयादहे। “सुष्टिसे पूवं श्रीकृष्ण एकाकी थे। उनमें 
^ सिसृक्षा का उदय हुआ । स्वेच्छामय मगवानु अपनी इच्छा 


( १) तत्तिरीयोपनिषद्‌ २।७ 
(२) तंत्तिरीय उप० ३।६ 
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9 वो रपो रूपान्तरित हो. गये । वाम अ 
स्वरीख्पकाग्रौर दक्षिण भाग से पुरुष रूप का प्रकरीं 
करण हृग्रा। कामाधार रूपिणी प्रतीव कमनीय अपनी ही 
` स्सगीय रूप मे परिणति को देखकर मलाकामी ( 


बहुस्याम्‌ इस मूल कामना के कारण परमात्मा ही 


का विस्तार इस रसक्रीडा का परिणाम है । ॥ 


(8617९) का स्वधामनि ब्रह्मणि [रस्यते नमः”(२) इस कथन द्वारा 


संसिद्धि (सम्यक सिद्धि) है । सिद्धि काभ्र्थं है 
प्राप्ति । रसस्वरूप परमात्मा का रसास्वादाथं अ्रपनेको. 


स्वाद लेने कै लिए परमात्मा ही स्वयं रसिक ्रथवा रस 
यिता रूप में रूपान्तरित हो जाता दहै। (दशन शास्त्र इसे 


राधा की अभिन्नांशस्वल्पा श्रसंख्य गोपियां ह जो राधा 


को समभने के लिए रासलीला की श्राध्यात्मिक, राधि 
देविक ्रौर श्राधिमौतिक रासलीला की अर्थवत्ता की 
परस्पर विचित्र अ्नुरूपत 


साथ-साथ दे दिया गया है । “जैसे छोटा-सा शिशु त । 
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कामी है) रासोल्लास रसिक रसिकेदवर ने उस रासे 


4 
ॐ साथ रास मण्डल में रासक्रीडा की (१) समस्त 


र 





श्रीमद्मागवत मे मी “निरस्तसाम्याति शयेन राधसा 






परोक्षवाद का श्राश्रय लेकर उपयु क्त रहस्य को कहा गया 
टै । राधस्‌ पद से वाच्य राधा रस स्वरूप ब्रह्य की सिद्धि 
भ्रथवा शक्ति है । यह सिद्धि निरस्त साम्याति शयः ( 

समान श्रौर जिससे वठ्कर कोई सिद्धि नहीं) सिद्धि है॥ 
राध्‌ साध्‌ संसिद्धौ" इस श्रथं के भ्रनुसार राद का शरं 











रसनीय रूप में रूपान्तरित कर देना। इस खूप का रसा 







प्रकृति पुरुष के मोग रूपमे वर्णन करते हें) । रसनीय , 
भ्रथवा मोग्यरूप मे रूपान्तरित परम सत्ता ही राधा दहै।. 







कौ काम्यरूपा है । रसिक रूप है माधव श्रौर रसनीय 







नम के नील निक्जञ्जमे चल रही नाक्षच्र ल 








स 





¦ । मागवत में वणित रासलीः ॥ 
विशेष ्रव्यात्मिक रहस्य लिए हए है जिसक्रा सं 







“^ च 
(१) देवी मागवत €।२।२६।३६ 1 


(२) श्रीमद्‌ मागवत २।४।१४ 





परछाई के साथ खेलता है उसी प्रकार लक्ष्मी पति मगवान्‌ 
श्रीङृष्ण ने ्रालिङ्धन, अ ग स्पशे, सप्रेम परस्पर समीक्षण 
प्रौर उदाम विलास, हास सहित ब्रज सुन्दरियों के साथ 
क्रीडा की" ( १) “स्वयं स्वरति (श्रपने आप से स्वयं रमण 
करने वाले) मगवान्‌ ने गोपियों के साथ क्रीडा की“ (२) 
इत्यादि संकेतों दारा रासलीला को श्रप्राकृतता अथवा 
अ्लोकिकता का ही कथन किया गया है। बिम्ब गौर 
प्रतिबिम्ब की क्रीडा के उदाहरण द्वारा एक रहुस्यपुणं 
साधना भूमिका परोक्ष रूप से कथन क्रिया गया हे। 


परोक्ष कथन “परोक्ष प्रिया इवहिदेवा” (३) के सिद्धान्त 


के अनुसार है । 


चन्द्रमा स्वच्छ श्राकाश मे अचञ्चल रूप मे यथावत्‌ 
रहता है श्रौर सरोवर भ्रथवा सरिता की लहर लहर मे, 
लहर लहर की चञ्चलता के कारण उसके प्रतिनिम्ब 
चञ्चल दिखाई देते हँ उसी प्रकार कूटस्थ श्रात्मा साक्षी 
रूप मे यथावत्‌ अ्रसंग भ्रकर्ता भ्रमोक्ता रहता है भ्रौर 
अन्तःकरण रूपी सरोवर भ्रथवा सरिता की वृत्ति वृत्ति 
रूप लह रों मे चित्‌ (चेतन भ्रात्मा जो स्वाकिषंक भ्रानन्द- 
मयी सत्ता होने के कारण कृष्ण हे) का भ्रामास 
(प्रतिनिम्ब) अथवा चिदामास चंचल होता है, ओर 
प्रमाता, संसारी या जीव रूप मे कर्ता मोक्ता होकर दुःखी 
सुखी होता है । अन्तःकरण की उपाधि से उपहित होकर 
मी आत्मा का बिम्ब की माति श्रसंग रहना उसका साक्षी 
कूटस्थ रूप है ओर श्रन्तःकरण के विशेषण से विशिष्ट 
होकर सुख दुःखी कर्ता मोक्ता होना उसका प्रमाता या 
जीव रूप है । अन्तःकरण की वृत्तियां भ्रसंख्य ह, नाम रूप 
को भ्रपना कर चेतन श्रीकृष्ण की भ्रसंग स्वाधिष्ठान 
रूपता का गोपन करने के कारण यही गोपी है । वृत्तिके 


(१) श्री मद्मागवत १०।३३।१७ 
(२) श्रीमद्मागवत १०।२६।४२ श्रौ र १०।३३।२४ 
(३) एेतरेय उपनिषद्‌ १।३।१४ 


ज्योतिष टाद्म्स 


उदय श्रौर लय होने के भ्रन्तराल मे (संधिक्षण) में 
निविकल्पक चंतन्य ्रात्मारूपी श्रीकृष्ण छलकता हे । 
वृत्तियां रूपी गोपियां भ्रनन्त हँ उनके उदय ओर विलय 
का क्रम अनन्त है इस क्रम के मध्यवर्ती अन्तराल अ्रनन्त 
है उनमें निविकल्पक चंतन्य की मलक अनन्त हे । यह्‌ 
ग्रनन्तता ही मण्डलाकारता है । विदामास (चेतन का 
प्रतिफलन) के विना वृत्तियां श्रप्रकारित रहती हँ सामास 
वृत्तियों के विना चेतन की चिद्रूपता को अमिव्यक्ति 
ग्रथवा प्रकादान नहीं होता 1 चिदामास युक्तं वृत्तियो ओर 
चेतन की श्रन्योन्य प्रकार्य प्रकारक रूपता ही गोपी गोपी 
ओर कृष्ण कष्ण का ॒भ्रन्योऽन्यालिङ्खन है । एक दूसरे 
के हाथसे हाथ का पकडना श्रथवा परस्पर गलबहियां 
देकर मण्डलाकार नृत्य करना है, ओर इन वृत्ति वृत्तिरूपी 
गोपी गोपी कै साथ क्रीडा करते कष्ण कृष्ण के अनेक रूपों 
से श्रसंग विम्ब स्थानीय चेतन श्वीकृष्ण मण्डल के मव्य 
मे स्थित रै। यह्‌ विम्ब स्थानीय अ्रसंग चेतना रास का 
प्रवतंक है श्रपने अनन्त रूपो द्वारा श्रपनेमे ही ्रारोपितः, 
अ्रतएव श्रपने से श्रभिन्न रसनीय रूपा सिद्धियो-गोपियों के 
साथ रास करता हुग्रा श्रपने बिम्ब रूप मे यथावत्‌ 
अ्रसग है। 


'स्रगनामंगनामन्तरे माघवो माधवं माघवं चान्तरेणा- 
द्धना इत्थमाकलिते मण्डले मध्यगः संजगौवेणुना गोपिका 
वल्लमः”“ गोपी गोपी के अ्रन्तरमें माघव ओर साधव 
माधव के भ्रन्तर मे गोपी, इस प्रकार बने मण्डल के मध्य 
में स्थित माधव रास का प्रवतेक होकर मी श्रसंगहै। 


(करमशः) 


ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 
ए. श्रार. एस. डी. 
कालेज 

नई दिल्ली 


सुखस्थ चन्द्रमा ! 


ङ्यो तिष जगत मे सूयक वाद सर्वाधिक प्रमावदाली 
चन्द्र माना गया है । विदेशी पाइचात्य ज्योतिष में 
जो स्म्रान सूयं राडिको प्राप्त है वही स्थान भारतीय 
ज्योतिष मे चन्द्र राशिकोप्राप्त है। चन्द्र का महत्व वैद 
काल से स्वीकृत हा है ---'चन्द्र मनसो जात० वयोकिं 
चन्द्रमा काल पुरुष .का मन है । अतः दशन शास्त्रके ग्रनु- 
सार मनुष्य का उत्थान, पतन सव कुछ मन के ही अधीन 
हे । (मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धयो क्षयोः (मन के हारे 
दार हं, मन कै जीते जीत) इसीलिए स्वेट मारन आदि 
समी महापुरुष मन करो जीतने के लिए कहते हैँ । चन्द्र के 
मरत्यक्ष परमाव की महत्ता कौ वंनानिकों ने मी स्वीकार 
किया है । उन्होने स्वयं श्रपने अध्ययन से यह पाया किं 
मानसिक रोगी व्यक्ति पूर्णिमा के भ्रासपास श्रधिक उत्पात 
मचाते पराये गये हैँ जव' दशमी तिथि तक अपेक्षाकृत कम । 
यह आज मी किसी मानसिक चिकित्सालय मे, प्रत्येक व्यक्ति 
जो ज्योतिष श्रौर ग्रहों के प्रमावं को स्वीकार करताहो 
देख सकता है । इस का कारण वैज्ञानिकों ने यह वतताया 
टे करि मनुष्य के रक्तं में समृद्र मं पाये जाने वाले समी तत्व 
उसी प्रतिशत के लगभग (कँल्सियम श्रादि) होते है अतः 
समृद्र की तरह रक्त में मी ज्वार माटे आतिदटहैं वे मानसिक 
रोगों मे कमी या अधिकता लाते. । 
चतुथं स्थान का चन्द्र पानी से संबन्विति व्यापार से 
व्यक्ति को लाम देता है । व्यक्तिको शुम चंदर होने पर 
ङषि जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, माता, ससुर, सुख 


१० 


& र दिमकान्त व्यास (रहमि 
ज्या० शास्त्री, एम० ए° 


प्रच्छा प्राप्त होता दै गौर जातक गो, ब्राह्मण, देवादि भं 
पणं निष्ठा श्रद्धा मक््तिके साथ रहता है। जातक दीलबानं 
सुखी, नए मकान, वाहन को शीघ्र प्राप्त करने वाला, यदिं 
शीध्र विवाह कै योगो तो २२ वषं मे पुत्र संतान की 
पराप्त करने वाला, पुण्यवान, उदार, उच्चपद पर स्थित, 


~ विद्वान, माग्यवान्‌, मातु पक्ष सेलाम,तथा माता के कारण्‌ 


माग्योदय में मदद प्राप्त होती है । मातुमक्त, देवी उपाप्षक 
जीवन का उत्तरार्धं श्रधिक सुखी होता है । कार, टक 
ट क्टर, बस, हैलिकाप्टर, विमान श्रादि चन्द्र प्रवलता कै 
ग्रनुसार जातक को प्राप्त होते है । कारखाने, खदति 
ग्रादि ते जातक कौ श्रच्छा ल।म प्राप्त होता है। बली 
चन्द्र ससुराल पश्च से पर्याप्त धन सम्पत्ति प्रादि को दलानि 
वाला तथा विवाह्‌ के पूवं सगाई के साथ ही माग्योदय का 
कारण होता है । 

परशुम चन्द्र होने पर जातक पर स्त्री गामी, बन्धु वियोी 
तथा परिवार से कलह करके श्रलग रहने वाला, मलिन्‌ 
मन का, तथा बार-बार निजस्थान को बदलने बाला 
दुकान, कारखाने मे, शहर, प्रान्त, दे विदेश आंदि में भट- 
कने वाला, मानसिक खङ्पसे हमेशा परेगान रहने बाला 
मस्तिष्क रोगी, क्रोधी, तुनुक-मिजाज, श्रतिमावुक् भ्रकृतिं 
का होता है। 

शुम फल पूरुष राशि मं श्रधिक प्राप्तं होते है। 

अग्निरादि (१।५।६) मे भ्रगुम चन्द्र जातकं को 
माता का सुख प्राप्त न होकर सदेव अन्तविरोध माता 
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बनती ह । जायदादका सुख भमी प्राप्त नहीं होता तथा 
स्वयं को श्र जित सम्पत्ति मी किसी कारण नष्ट हो जाती है । 

पृथ्वी रारि (२।६।१० ) तथा तीच(ठ) राशि. का 
चन्द्र जातक को स्वयं की कोई अचल सम्पत्ति वनाने नहीं 
देता । 

शेष जल राशि (४।१२) व तुला रारिमें शुम चंद्र 
शीघ्र ही पैतृक सम्पत्ति के लाम केसाथ उसे श्रौर अधिक 
बढ़ाने मे सहायक सिद्ध होता है । भ्रञुम चन्द्र होने पर 
३२ वषं की आयु तक सतत जीवन में संघषं तथा 
माता, पिता, सास, ससुर मित्रवगं से कष्ट तथा परेशानी 
होती हे । माता, पिता, सास, ससुर श्नल्यायु मी देखे गये हैं । 
विवाह के बाद धीरे-धीरे प्रगति होती दहै जो ४० से ६० 
वष को आयु मे बहुत श्रच्छी स्थिति बनाने मे सफल होते है 
इन्हें मेडिरिन, स्त्रियों से सम्बन्धित वस्तु के व्यापार में 
लाम प्राप्त हो सक्ता है । 

चन्द्र सुख स्थान की अपेक्षा अनन्य केन्द्र स्थान (१।१०) 
तथा त्रिकोण (€।५) एवं एकादश मे विशेष शुम फल 
देता है । श्रशुम चन्द्र के सुख स्थान मेँ होने पर उसकी 
ददा मे जातक का धन परस्त्री को वश मे करने के लिए 
व्यथं ही नष्ट होता है। माता तथा ससुर के मविष्य 
जानने के लिए चन्द्र को लगन मानकर ग्रह योगों का विचार 
करना चाहिये । चन्दर कहीं मी अकेला शुम चष्टहो तो 
जातक मे स्त्रीक गुण कोमलता श्रादि विद्ेष देखने को 
भराप्त होते ह । श्रीमती लियो के श्रनुसार-- चंद्रमा का प्रबल 
भ्राकषक ज्वार मादे व वनस्पति पर प्रमाव काकारण है। 
क्षार, तरल पदार्थं, समृद्र के ऊपर चन्द्रं का श्राधिपत्य माना 
जाने से जो जातक शुम चन्द्र के प्रभाव मे हैँ समृद्र तट पर 
निवास करने पर तथा सामुद्विक व्यापार, जलज वस्तुभ्रो 
के व्यापार से श्रच्छा धन लाम करने में सफल होते है । 

रगभम चंद्र के फल का कम करनेके लिए 
वच्चोंको चांदी का चंद्र बडोंको बिना चेद का 
मोती (बसरे का खदान का विशेष फलदायी) 
४ रत्ती तकका चांदीमे धारण करना सोमवार कं 
दिन शम होतादहै। मोती की पिष्ठी या भस्म वंद्य 
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सलाह से भ्रथवा केलियम टेबलट्स लेना उपयोगी होता 
है । काव्यत्वं को देने वाला श्री चंद्रहोतादहै। अलम 
चंद्र मी यदि साहित्यक क्षेत्र के योगों के साथ हो तो श्रेष्ठ 
ग्रालोचक बना देता है । डीत विकार, सर्दी खांसी जलोदर 
स्मरणजक्ति संबन्धित विकारका कारण अशुम चंद्र ही 
होता है । देवी या शंकर उपासना रीघ्र फलदायी होती है 
(पुरुष राशि में शिवोपासना) लोक क्रमं विमाग, कांच से 
संबन्धित काये, वेघञ्ाला, सिचाई तथा वाटर वक्सं, नमक 
के कारखाने, श्रायात नियति, दूध, वनस्पति, वैद्यक (रसायन 
वद्य) प्राणीलास्व चावल, कपास इवेत वस्तुएं चंद्र के 
ग्रधिकारमे होती है। चंद्र के प्रमाचव मे श्रधिक रहनेवाला 
जातक इन्हीं से सम्बन्धित रहता है । शुम होने पर इनके 
व्यापार से लाम अन्यथा हानि होती है । 

शुम श्रौर सम राशि का चन्द्र गृहस्थी मे व्यस्त, घन- 
सग्रह करने वाला, दयालु, उपकारी, सेवामावी, काव्य- 
नाटक, उपन्यास का लेखक ॒स्वमावे से विनोदी, व्यङ्गं 
करने वाले, कला प्रेमी, होते हैँ । 

विषम राशिमेंभ्रगुम होने पर स्वार्थी, विरक्त, कम 
मेहनत से श्रधिकं धन पैदा करने की सोचने वाला, भ्रालसी, 
चितातुर, चोर, व्यभिचारी, भ्रत्याचारी,घ्रष्टाचारी, कपटी, 
चालाक, बदमाश, ठ्ग, हृत्यारा, नीच कमं करने वाला 
होता देखा गया टै । (लुम होने पर नहीं) 
चतुथ मे चद्र वाले प्रसिद्ध जातक 

श्री जगजीवन राम (मेष) का; एेनी वेसेन्ट (मिथुन) 
महाराजा कणं सिह (वृङ्चिक) के. एम. मृन्बी 
(मिथुन) श्री कमलापति त्रिपाठी (तुला) सर सी. 
डी. देशमुख (घन) अभिनेता दिलीप कुमार (मकर) 
गोतम बुदढध (तुला) सरोजनी नायड्‌ (वृङिचक) 
विनोवा मावे (मकर) निर्देशक विजय मद्रः (वृषम) 
श्री रमन (वृषम) बगलोर, मसूर महाप्रम बल्लमाचायं 
(कम्म) पंडिता रमा बाई (सिह) महाकवि जयशंकर 
प्रसाद (वृषम) श्रादि राशिका चंद्र उदाहरण के लिए 
देखा जा सकता है । मारती भवनं 

उज्जन (मध्य प्रदेश} 
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तच्च सिद्धान्त दारा जन्म समय शोधन 


वि घातासृष्टिकी रचनाम एक विद्ञेष नियम का 
पालन करते हैँ । इस नियम के भ्रनुसार पुरुष, स्त्री, 

पशु, पौषे सवका जन्म एक पङ क्षण मर होता है जब 
 पंचतत्वो के किसी तत्व काक्रम चल रहादहो। इन पांच 
तत्नों की एक नियत समय की श्रवधिदटहै ओर उसी श्रवधि 
के श्रनुसार उनका क्रम निश्चित किया गयाहै। इस क्रम 
का प्रथम दौर प्रत्येके दिन सूर्योदय से भ्रारम्म होता ३। 
पटले दौर का प्रथम दौर घडी की चाल के अनुसार ्टोता 
दै ओर दूसरा श्राधा माग विपरीत दिशामे। दौर का 
प्रथम माग श्रारोह' कहलातादहै ओौर दूसरा माग 
अवरोह । दोनों को मिलाकर तत्वों का एक दौर पूर्णं 
होता दै! भ्रारोट दिया के तत्वों का क्रम होता दै प्रथ्वौ, 
जल, श्रग्नि, वायु श्रौर श्राकाश। प्रवरोह दिशा में विप- 
| रीत क्रम होता है--भ्राकाड, वायु, भ्रग्नि, जल ओर 
परथ्वी । इनमे पृथ्वी तत्व & मिनट का होता है, जल १२ 
का, अग्नि १८ का, वायु र्का श्रौर श्राकादा ३० मिनट 
का1 इस प्रकार चौबीस घंटैकै दिनमे र पूरे दौर होते 


मरौर एकपूरा दौर ३ षंटे का होता है--१॥ घंटे श्रारोह्‌ 


प्रो १।। घंटे श्रवरोह । इन तत्वों म किसी तत्व की 
भ्रवधि मे पुर्ष का जन्म होता है भ्रौर किसी की ्रवधिमं 
स्त्रीका। श्रौर जैसा हम ऊपर कह चुके है कि तत्वों कै 
करम का भ्रारम्म प्रत्येक दिन सूयदियसे होता है परन्तु 
विभिन्न वारोँको सूर्योदय के साथ विमिनन तत्वों का 
आरम्भ होतादहै जो हम निम्नलिखित तालिका मे दे 
रहे है । 
2 ९ 


९२ 


@ गोरीराकर कपुर 
बी-काम ०, एल-एल ० बी ० 


भ्रारोह क्रम से आरम्म ग्रवधि पुरुषस्त्री 
होने बाला प्रथम तत्व वार मिनटों में 
पृध्वी बुधवार „ ६. ` पर्ष 
जल सोमवार, शुक्रवार १२ स्त्री 
अग्नि रविवार मंगलवार १८. पुरुष 
वायु शनिवार २४ स्त्री 
भ्राकादा गुरुवार ३० पुरुष 


इस तालिका के अनुसार यदि मंगलवार या रविवार 
करो तत्वों के करमका विचार करे तो हम देखेगे कि 
सूर्योदय के पद्चात्‌ श्रारोह कम में प्रथम तत्व ्रग्तिकां 
होगा जो १८ मिनट तक रहेगा, उसके बाद २४ मिनट 
तक वायु, ३० मिनट तक आकाश, € मिनट तक पृथ्वी 
म्नौर १२ मिनट तक , जल तत्व रहेगा । इस प्रकार एक 
दौर का श्राधा माग पूराहोगा । दूसरा श्राधा माग भ्रवरोहं 
क्रम का होगा जिसमे सवसे प्रथम १२ मिनट का जल 


तत्व होगा, € भिनट का प्रृथ्वी, ३० भिनट का भ्राकाड, 


२४ मिनट का वायु श्रौर्‌ १८ मिनट का भ्रग्नि तत्व होगा। 
इसके साथ ३ घंटे का प्रथम दौर समाप्त हो जायगा भ्रौर 
फिर दसरा क्रम श्रमग्ति तत्व आरोह से प्रारम्भ होगा । 
जन्म समय गोधन मे इस तत्वं तिद्धान्त का महत्वं 
यह है कि हम इसके द्वारा यह परीक्षण कर सकते हैँ 
किसी व्यक्ति की जन्म कुण्डली के या जन्म कुण्डली बनाने 
के लिये जो जन्म समयदिया गयादहै, बह बुदढदटै या 
नहीं । इस सिद्धान्त दारा जन्म समथ का परीक्षण भ्रौरं 
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खोधन किस प्रकार किया जाता है, यह्‌ हम एक उदाहरण स्ना मी ्रावश्यक है कि प्रत्येक तत्व के दौर की श्रवधि 
4044 ५ ३ घंटा है रौर इसके ही अनुसार गणना करनी होगौ । 


द्वारा समफाने का प्रयत्न करते ह । | 
जनान के लिये जन्म समयादि देते ह दिल्ली, सोमवार नीच में श्रवस्य हमरा या। यदि हम उसको ब्रत्ततंत्वो 
१२ फरवरी १९६७३-११.१५ दोपहर से पूवं । हमे यह द्वारा परीक्षण करे तो परिणाम इस प्रकार होगा-- 9५. 
देखना है कि यह जन्म समय शुद्ध है या नही -इसकी ॥ मारोह आकाश तक ( भवनि = ¢ ८ } ११.२० 9 
आवश्यकता इसलिये कि घर क्या अस्पताल तक वजे आरम्म हभ्रा 1 रकाद तत्व के श्राराह रार „ "न 
9 1 (1 १ (प अन्ततत्व को ० सिनट की अवधि के होगे। गणनासेवे ` 

| ट्स प्रकार निकलेगे-- ८ 











विश्व विजय पंचांग के अनुसार १२ फरवरी १६७३ ्रारोह श्न्ततंतवों की भवि ` १५ निन 
सोमवार को दिल्ली मे सूर्योदय हृ्राथा ७ बजकर ६ श्रवारोह अन्ततंत्वो की श्रवधि १५ मिनट ५ 
मिनर पर्‌ । + = | कूल । २० मिनट [८.1 | 4 
घंटा ० घं० मिनट १.१५. 
सोमवार सूर्योदय ७ ६ आकाश तत्व.का भ्रारम्म १. + त ५ 
भ्रारोह्‌ क्रम- जल तत्व से पृथ्वी तत्व तक १ ३० , आरोह भ्रन्ततत्व श्राकाश १,०4.9०9 
। न्द ११ ५ - 
1 ५ # च क य्व © © # ०. 4 
अवरोह कम-पृथ्वी तत्व से जल तत्वतक्‌ १ __ ~> ॥ | इश जर 
। १० प्‌ । 
(4; ` भ्रारोह कम---"“““"-जल __-__ र. 
„9 तल 
; | मरग्नि ण 
| , [सः 0 
प । ४ | १९ ३६ 
"1" । (ताय ९ 
| (8 । ४ 06 “6 ३ भ्रव रोह तत्व 
(क ^. ऊपर दी हुई गणना के भ्रनुसार ११.१५ का समयं 


आकाश तत्व मे पुरुप का जन्म होता है श्रौर क्योकि ग्रारोह वायु अन्ततंत्व की समाप्ति मौर अवरोह वायु 
दिया.गया जन्म समथ ११.१५ मिनट है जो ्राकाश तत्व अन्ततंत्व के श्रारम्म पर पडता है 1 वाय॒ तत्व या भ्रन्तर्तत्व 
। के ११वजे से ११.३० के बीच मे पड़ता हे । अतः हमकोयह मंस्वरीका जन्म होगा अतः ११.१५ जन्म समय गुद्ध 
पुष्टि प्राप्त हो जातो है कि जन्म ११ श्रौर ११-३० के बीच नहीं है । युद्धं जन्म समय चह होगा जिसमे तत्व भ्र 


में अवदय हूश्रा है परन्तु इसके पणं रूप से गोधन या पुष्टि ध १ ४ द १९.१ 
4. | ११.१० 
| के लिये हमें कुछ गौर सुक्ष्म परीक्षण करना पड़ेगा । इस मिनट जव श्रारोहं श्राकारतत्व मे श्रारोह अग्नि शरन १ ष र 
 सृक्ष्म परीक्षण कै लिये हमे सहादशा.ब्रन्तदशा के समान चल रहाथा। यहं ११.१० ही तत्व सिद्धान्त के ` 
तत्व के ब्रन्ततत्व निकालने पड़ते है । इसके निकालने कौ का रोधित या शुद्ध जन्म समय माना जयेगा। 
(५ वही दहै जो किसी मादा मे कोई अन्तदशा हमने श्रपने भ्रनुमव के इस सिद्धान्त को बहत : 


। 
| ॥ 6 £ लने के काम मे लाई ( है । परन्तु यहं ध्यान रहे वाव 
| 
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कि पुरुष या स्त्री का टीकर जन्म समय वही हीगा जव 
तत्व मरौर श्रन्त्तत्व दोनों कमशः पुरुष या स्त्री होगे! इसका परीक्षण करके भ्रपने ्रनुमव प्रकागमें लाये। 
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£ मे इस्त बातका ध्यान 





भारतीय दशन एवं ज्योतिष मेँ “€? की संख्या 


~~~ 


भा सीय दशन गौर गणित में € के श्रंक का विशेष महत्व 
दे साथ ही चमत्कारिक मी । गणितमे य ह्‌ सबसे 
वड़ी सख्या है क्योक्रि € से अ्रागे जितनी संख्याएं बनती हैँ 
बे सब या तो शून्य के संयोग से बनती हं श्रथवा परस्पर 
दो अकोंके योग से। अतः € की संख्या भ्र करास्त कौ 
परम सीमा है । इसलिए इस संख्या को “ सृष्टि का स्व- 
प मो मान लिया गया है भ्र्थातं इस संख्यासे परे 
कुछ नहीं । 
` भ्रव देखिए € की संख्या का चमत्कार । इसका पहाड़ा 
पट्ए, इसकी मूलसंख्या प्रत्येक मे विद्यमान है- 
€ गुणा १--&€ 
< गणा २ == १८ भ्र्थात्‌ १ धन ८--€ 
७ == २ धन ७ --€ 
२६--२ घन ६ £ 


४१४ ,, ५--&. 
४५ , ४ € 
९३९ , ३--€ 
७ ९== ७), २६ 
= १८), ९=- € 
९० --€,, ०~--€ 


उल्लेखनीय है कि जगत अर्थात्‌ सृष्टि सदव विद्यमान 
रहती है, प्रलय के बाद भी उसकां स्वरूप वदल जाता ठ 
नादा नहीं होता । सृष्टि के मांतिदही € की संख्या अवि- 
नाशी है, इसी हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौकी 
संख्या को सृष्टि कारूप माना है श्रौरकहा है कि जैसे 


४ 





@ भ्राचाये भास्क रानन्द लोहनी 


प्रत्येक परिस्थिति में € कामूल प्रक श्रविनाडी रहता 
टे इसी प्रकार जो परमात्मा राम का श्राश्रयले लेता है 
उसकां विषय परिस्थितियों मे मी श्रधः पतन नहीं 
होता- 

राम चरण श्रवलम्ब गहू, छांडि सकल उपचार । 

जसे घटत न श्र क नव, नव के लिखत पहार ॥ 

उल्लेखनीय है कि मगवान राम के जन्म के समयं 
मी (नौमी ) तिथि थी । | 

मारती्य गणित में सवसे वड़ी संख्या १८ श्रकों की 


है, यह संख्याएं इस प्रकार है- 


एक, दस, गत, सहस्त्र, दससहुस्त्र, लक्ष, दसलक्ष, 
कोटि, दस कोटि, श्रव्ज, दस श्रन्जन, निखर्वं, दस निखर्व, 
शकु, दसशकु, ग्रन्त्य, दस भ्रन्त्य, श्रौर परार्धं । 

यहां यह्‌ मी उल्लेख कर देना आवदयक होगा किं 
ये संख्याएु भारतीय ह, विद्व के किसी मी माषा में 
गणित की १८ संख्याय नहीं ह । इसी ्राधार पर प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ एवं विद्रान अत्वेख्नी ने लिखा है कि गणितं 
काश्रादि देश मारत है जहां बाई श्रोर १८ स्थान तकं 
कौ सख्याएं मिलती है । 

१८केदोश्रकों कायोगमी १ धन ८--&€ दही 
होता है। | 


भ्राध्यात्मिक रहस्य 


क्योकि € का श्रक सृष्टि का प्रतीक है इसलिए 
उसका ्राध्यात्मिकच्ष्टि से मी महत्व है। गीता मे, 


ज्योतिष टाइम्स 


क) 


(श्रध्याय ७ इलोक ४५ में), स्वयं मगवान ने बतलाया 
है कि मेरी दो प्रकृतिर्या है भ्र्थात्‌ यह समस्त सृष्टि मूलतः 
दो तत्वों मे विमाजित है- 


(१) अपरा अर्थात्‌ जड़ जो पृथ्वी, जल, ग्रग्नि वायु! 


श्राकाडा, मन, वृद्धि श्रौर ग्रहुकार इन आठ तत्वो में 
विमाजित दै। 

(२) परा-प्राणवायु रूप चेतन तत्व । 

ग्रतः दशं नास्त के मत से यह्‌ समस्त सृष्टि अपरा 
प्रकरति के ८ तथा प्रकृति के कुल € तत्वोंसे बनी है, इन 
& तत्वों के श्रलावा इस सुष्टिमे ओौर कुछ नहीं है । 
, भूमि रापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरे वच । 
ग्रहकार इतीयं मे मित्ता प्रक्रति रष्टवा॥। 
प्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
इस सिद्धान्त से चेतन ओर जड प्रकृति से उत्पत्त 
होने के कारण मनुष्यों तथा प्राणियों की प्रतीक संख्या १८ 
हई । इसलिये प्राणियों के कल्याणार्थं एवं प्राणियों के 
सांसारिक हित के चास्त्रों से १८ का घनिष्ट सम्बन्ध दहै, 
जेसे--१८ पराण, १८ उपपुराण, १८ स्मृतियां, गीता 
के १८५ अध्याय, महाभारत के १८ पवं इत्यादि । 

भ्रापको विदित होगा कि सिद्ध महात्माग्मो, सन्तो कै 
ग्रागे १०८ की पवित्र. संख्या लिखी जाती है, माला में 
१०८ दाने होते है, म्राध्यात्मिकं ज्ञान कै ग्रन्थ उपनिषदों 
को संख्या मी १०८ है, इस पर मी विचारकरो। यों तो 
१०८ करी संख्या का मूल भी १4० - ८==& दही दोता 
है । इसके अ्रलावा १ प्रतीक है चेतन प्रकति का श्रौर ५ 
है जड प्रकृति का, मध्य मे विन्दु इस बात का प्रतीक है कि 
१ रूपी चेतन प्रकृति ने मायाखूपी ८ जङ्‌ प्रकृतियों पर 
विजय प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करली है। अथवा एसा 
प्राणी, एेसा ज्ञान, जो ८ तत्वों वाली साया नामक अपरा 


प्रकृति से मक्त है 1 मगवान को प्राप्त करने की मक्ति मी 
& प्रकारक दहै। 


देवतामग्र कौ निधियां मीश्टीर्है। 
ज्योतिष मे 
ज्योतिष तो गणित से ही सम्बन्धित शास्त्र दै । श्रतः 


वह मी € के प्रमाव से अदता नहीं है-नव ग्रह तो 
प्रसिद्ध. है टी, इसके अ्रलावा-- 


२७ नक्षत्र = २ + ७ अर्थात्‌ € 

२७ नक्षत्रों के ४ चरण == २७ >८४-- १०८ भ्र्थाति & 

२७ योग २ - ७ अर्थात्‌ € . 

वषं मर मे ३६० तिधयां = ३ + ६ + ० - € 

१२ राजि > & ग्रह्‌ ६०९ श्रथति ई 
तंत्र जास्त में 

मंत्र एवं तत्र गास्वरमें & को विशेष महत्व प्राप्त है, 
तत्र शास्त्रम जो यंत्र वनाये जाते है उनके € कोष्ठक 
होते टै । 

दसी प्रकार मंत्रशास्त्र श्नौर ततर मे जो उपासना तथा 
ग्रनुष्ठान कै लिये सिद्ध यंत्र होते है, उनके राब्दों की मूल 


संख्या € होती दै । शिव महा पुराण मे प्रत्येक स्वर श्रौर 


व्यजनो की संख्या दी गई है, जिसके श्रनुसार कु भ्रमुख 
सिद्ध मंत्रों की मूल संख्या इस प्रकार होती है । 

ग्र--राधिकाङ्ष्ण = योग १०८ & 

ग्रा-- नमः हिवाय==योग १३१५-९ 

इ-- सीताराम == योग १०८--&€ 

ई गायत्रीमंतर--योग १०४४-- £ 

नवाणं मत्र को तो जन-जन जानता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैकि& काक हमे 


सृष्टि का बोध कराता है, क्योंकि समस्त सृष्टि €में 
निहित हे इसलिये & से प्रागे कोडई श्र क भी नहीं दै। 


निदेरक-अखिल भारतीय ज्योतिधिज्ञान तथां 
सास्कृतिक रोध परिषद, 


४०. कंसरवाग, लखनऊ १ ^; ' ` 


# 


ज्योतिष टाइम्स 


९५. 


ाकस्मिक दुर्घ॑टनाएं ओर यरहयोग स्थितियां 


ष्राज के इस यात्रिक युग के विकास के साथ-साथ 
प्राकस्मिक दुघंटनाग्नोकी संख्या मे दिनोंदिन वुद्धि 


चिताकारक है । समाचार पत्रो मे नित्यप्रति इस प्रकार ` 


कौ दुघंटनाग्रो के समाचार पठने को मिलते रहते हँ । 
ज्योतिष की उष्टि से इसके लिए निदिचत ही कुछ ग्रहस्थि- 


तियां उत्तरदायी होती हँ। कितु एेसे ग्रहयोग देखने से ` 


पूवे, व्यक्तिगत जन्मकुण्डलियों मे इस प्रकार की दुघेटनाभों 
की संमावना पर विचार किया जाना अत्यावद्यक है । 

इसके लिए सवेप्रथम लग्न, लग्नाधिपति, चन्द्रमा तथा 
सूयं कौ स्थिति का अ्रघ्ययन करना आवदइ्यक है । यदि यह्‌ 
चारों पापग्रहों से दष्टियुक्त हों भ्रथवा पापग्रहों के मघ्यमें 
हों तथा कोई शुम सम्बन्ध नहीं बनता हो तमी दुघंटना 
संमव ह । इसके श्रतिरिक्त मंगल, शनि एवं राह कौ स्थिति 
ही अनायास दुघंटनाओं तथा एतत्‌ कारणात्‌ मृत्यु के 
सबघ में ्रधिक महत्वपूणं होती है । 

भ्राकस्मिक दुघंटना प्रायः चार प्रकार की होती है-- 

(१) जल में डूबने से 

(२) किन्हीं मीनो के कारण श्रथवा श्रागसे। 


(३) विष, श्रथवा विर्षले जन्तुभ्रों वारा कटे जाने 
पर । 


(४) यात्रा मे ्रथना किसी बाहन से 

उक्त चारों प्रकार की दुघंटनाश्रों के लिए प्रायः जो 
ग्रहयोग संमव होते है वे निम्न प्रकारसेर्है- ` 
१-जलं के कारण 

( १) यदि भ्रष्टम भाव में चन्रमा हो ओर शनि तथा 
मंगल सेरष्ट हो । ३२बें वषं में दुघंटना संमव है 4 


१९६ 


@ इर्गादत्त शर्मा 


(२) यदि चन्द्रमा व्यय मावमंहो तो ४५बे वषं में 
दुघेटना संमव दै । 

(३) यदि मगल नीच रािमें म्रष्टम माचवमेहो॥ 

(४) यदि हानि, चन्द्रमा एवं मंगल चतुथे, सप्तम एवं 
दङाम मावमेहो) 

(५) यदि नेपच्यून लग्न श्रथवा अष्टम मावमेंहो॥ 

(६) भ्रष्टम मावमे मीनराशि हो तथा दो पापग्रहो 
से खष्ट हो । | 

(७) यदि लग्न पर. चन्द्रमा हो तो जातक पानी 
से बहुत मयमीत रहता है । 

उपरोक्त स्थितियों का महत्व तमी अ्रधिक होता है 
जब यह्‌ स्थिति जलतत्वात्मक राशियों मे-ककं, वृरिचिक्‌ 
प्रथवा मीन में हो । चन्द्रमा एवं नेपच्यून दोनों ही जलतः 
त्वात्मक ग्रह है ्रौर इनकी स्थिति एतदथं अधिक विचारः 
णीय होती है। 


२-यांत्रिकी श्रथवा श्रग्नि दुघटना 

(१) यदि मंगल प्रथम मावमे हो तो अग्निस 
ग्रथवा म्रस्त्रडस्त् से मय । 

(२) चतुथं माव मे मंगल जातक के मकातमें 
अग्नि मय। 

(३) यदि पापवीक्षित नीच मंगल छठे भाव मेहो 
तो युद्ध श्रथवा प्रग्नि से दुघंटना संभव । 

(४) यदि मंगल सप्तम मावमेहो तो १७बे वषं में 
श्रग्नि दुघंटना संभव । 


ज्योतिष टाइम्स ` 





(५) दशम भावस्य मंगल भ्रथवा शनि २६ अथवा 
र्वे वषं मे शस्त्र मय । 

(६) शुक छठे मावमें ४््वे वषं में रस्त्रमयकारक 

(७) षष्ठस्थ हषेल अथवा लग्नस्थ केतु ऊपर से 
गिरने का मय। 

(८) पचम मावस्य भ्रञ्ुम भ्रथवा 
शनि टो । 

(६) श्रग्नित्वात्मक रारियो मे तथा लग्न, षष्ठ, 
सप्तम, अष्ठम अ्रथवा व्यय भावस्य हषंल से यांचिक भय 

(१०) द्वितीय मावस्थ मंगल पत्नौ को भ्रमति से मय 
कारक । 

(११) लग्नस्थ मंगल एवं शनि यात्रिक दुधंटना 
सम्मब। 

(१२) यदि लग्न दो पापग्रहों विदोषकर शनि एवं 
राहु के मध्यमे हो तो शस््रमय। 

(१३) सूर्य एवं मंगल दशम एवं चतुथं माव मे हों । 

( १४) लग्नस्थ मंगल यदि शनि एवं सूयं से चष्ट हो। 

(१५) द्वितीयेश मंगल एवं शनि से पीडित हो या 
युत हों तो नेत्रो पर चोट संमव । 

उक्त प्रकार की आकस्मिक दुघंटनाभ्रो में सूय, मगल 
एवं हषंल तथा श्रग्नितत्वात्मक-मेष, सिह एवं धनु राशियों 
का श्रधिक महत्व होने से विचारणीय होती है। 


तीचराशिस्थ 


२-विष प्रथवा विषेले जानवरों से भयकारक योग 
(१) कन्या राशिगत सूर्यं एवं चन्रमा यदि पापग्रहा 
से युत वा दष्ट हौ । 
(२) लग्नाधिपति यदि राहुके साथ पापष्टिवा 


यूत हो । । 
(३) चतुर्थे एवं षष्ठेश का परस्पर परिवतंन योग हो 
(४) राहु यदि चतुथं षष्ठ भ्रथवा श्रष्टम माव मेहो 
(५) यदि लग्न एवं समस्त प्रह राह एवं केतु के 
मध्य स्थित हो। 
(६) चतुथं भाव मे पापष्ट केतु हो । 


(७) पापपीडित नेपच्यून लगन, षष्ठ अथवा अ्रष्टम 
माव में। | 

(८) त॒तीयेश राहु के साथ हो, 

(€ ) दुवंल म्रथवा नीच रादि का मंगल अ्रथवा श्नि 
ग्रष्टम मावमेंहो। 

(१०) धनु का द्वितीय द्रेष्काण पापपीडित हने पर 
विष अथवा बंदूक से। 

इस सम्बन्ध मे राहकेतु एवं नेपच्यून की स्थिति श्रत्यत 
महत्वपूणं एवं विचारणीय होती है । 


४-याता मे श्रथवा वाहन से 

यात्रा सम्बन्धी दुघंटना पर विभिन्न अ्रहस्थितियों पर 
विचार करने से पूवं यह देखना भ्रावदइ्यक है किं नाह 
कारक अ्रथवा यात्रा कारक मावो की स्थिति कंसी है। 
यदि ये माव वा मावे दुबल, पापपीडित हों तो अरन्य ग्रह 
योग निम्न प्रकार सम्मव ह 

(१) दुबल पीडित मंगल एवं हषंल तृतीय भ्रथवा 
नवम मावमेहो। 


(२) नवम मावस्थ दुबेल पीडित नेपच्यून से समूद्र- 
यात्रा मे । 


(३) नवम मावस्थ शनि समुद्रयात्रा समय समूद्रीरोग 
कारकं संमत हं । 

(४) पापग्रह तृतीयेश होकर सप्तम भावस्थ हो । 

(५) दुबल पीडित नीचराशि का दानि व्ययभमा- 
वस्थ हो । 

(६) भरग्नि तत्वात्मक रारियोंमे चतुथं मावे 
दुबल पीडित सूये, मगल अथवा हषंल हो । 

(७) पापटुत वा दष्ट केतु श्रष्टम ्रथवा दशाम माव 
मेहो । 

(८) शनि चन्द्रमा एवं मंगल द्वितीय चतुथं अथवा 
दराम मावमेहो तो किसी वाहन से गिरने कै कारण । 

उपरोक्त ग्रहस्थितियों का श्रध्ययन करते समय लुम 
एव भ्रशुम सम्बन्धो का तुलनात्मक रूप से विचार करना 
अत्यंत भ्रनिवायं है । 

ए-७ २ जनता कालोनी, जयपुर 


श्त <<<» 


ज्योतिष रादम्प 
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पत्नी व्यक्ता योग 


ह बात सत्य श्रौर कटु सत्य टै करि विज्ञान का ज्यों 

ज्यों विकास होता जा रहा है व्यो-त्यो पारस्परिक संबन्धो 
के मध्य दरारमभीौ गहरी से गहरी होती जा रहीदहै। 
ग्राज कूटुम्ब टृट रहे है, सम्बन्ध बिगड़ रहे दहै रौर भ्राये 
दिन न्यायालयो कौ छत तले पति-पत्नी तक कौ तलाकाथं 
कागज लिए खंडे देखते है । म इस लघु लेख में स्पष्ट 
करने का प्रयास करूगा कि ग्रहों की वह्‌ कौन-सो स्थिति 
हे जिससे कि वियोग या एक को. त्यक्त होना पडता है :-- 


जन्म समय इस जातिका कौ ग्रह स्थिति यों थी:- 


स पज्चवममव नवममाकवे एकादश माव दादश 


वनूु-मगल मेष-राहु सिह्‌-शनि तुला-दयक्र सर्य-बुघ 
२ केतु वृदिचिक 
चद्र 


इष्ट ३।४२।३० सूयं ७।१६।४३।५७ चंद्र ८।३।२४।४ तथा 
लग्त ८।५।५६।४५ संवत २००५ मागंगीषं शुक्लाः गुर 
वार तदनुसार दिसम्बर १६४८. 

किसी मी जातक की कृण्डली को देखने के लिए लगन 
सूयं लग्न, चन्द्र-लग्न, विषय-वस्तु से संबन्धित घर, ग्रहु- 
पारस्परिक डष्टि श्रादि को देखना चाहिये । 


जातक स्त्री कौ पति लम्बे समयसे छोड चुका 


तथा जातक स्त्री स्वयं जीविकोपाजंन करने के लिए शास- 
कोय सेवामें है। 


लग्न पर दृष्टिपात करे तो हम देखेगे करि लग्न एवं 
न द्र लगन एक ही है । लग्नेश्च लग्न मे है। सामान्यतः यह्‌ 


१८ 


@ राघाङ्ृष्ण शर्मा 


जातक उत्तम जीवन यापन करने वाली होनी चाहिये पर 
एसा है नहीं । क्यो 2 हम देखते है जातिका मंगली है 
प्रथत महा करूर मौम कीपुणं दष्टि सप्तम भाव अथति 
पति माव पर है जिससे निदचय ही पति सुख में न्यूनता 
ध्राई । पुनः सप्तमेड मी दुःस्थान मे अर्थात्‌ दादश माव 
मे माग्येडा सूर्यं के साथ होकर माग्यहीनता का दोष 
उत्पन्न करता है। लग्नस्थ मंगल की ष्टि सुख माव 
म्र्थाति चतुथं भाव पर है जो कतई उचित नहीं है । लगन में 
चंद्र मंगल की युति मी जातक के लिए घातक है । कारण 
चंद्र भ्रष्टमेश होकर म्रष्टम से षष्ट है जिस पर लग्नस्थ मौम 
की विदोष श्रष्टमच्ष्टिदहै। मगल जहां एक ग्रोर द्वादशञ्च 
है वहां दादश से द्वितीय मी मारक दहै श्रौर लग्न से पञ्चम 
सन्तान-माव में राह मंगल राशि में स्थित हो कर सन्तान 
पक्ष कमजोर कर रहा है । राहु संपणं रष्टिसे लग्न कों 
देख रहा है । वहां एकादश माव पर जहां सप्तम कारक 
शुक्र स्वगृही है, ष्टि डाल रहा है । घन्‌ लग्न की कुण्डली 
मेयोंमी मंगल प्रबल कारक ग्रह तथा शुक्र एवं रानिव 
बुध भ्रकारक होकर युखपति को बलहीन बना देता है। 
चन्द्र व गुर भ्र्थाति लगनेग-सूखेरा तटस्थ रह कर मी सूखं 
मे, सन्तान में बाधक दही है। इस प्रकार सुख-माव, पति- 
माव, एकाददया, लग्न, लग्तेश, कमजोर हो जाते हैँ । 

नाद्ये भ्रव हम दष्टि परर विचार करे । लग्नं पर 
क्रूर दानि दो पात इष्टि लग्न पर डाल रहादै। शुक्र 
एक पात रष्टि लगन पर, राहु पूणं दृष्टि लग्न पर डालता 
है । जो उचित फलदायी नहीं है । सूयं-बुध की दष्ट षष्ट- 
माव पर है। (रेष पृष्ठ २० पर) 


ज्योतिष टाडम्स 


सत्यु के कारश ! 


प्रो ग्ास्व के आचार्यो ने योगाभ्यास दवारा जहा मृत्यु 
पर श्रधिकार पाने की विविध उपायों ओर क्रियाश्रों 
की खोज की है वहां उन्होने मानव को श्रपना मृत्यु समय 
जान लेने की सूचना विधियो कामी वणेन कियादहै। 
मृत्यु काल का ज्ञान हो जाने पर मी माप मृत्यु को धकेल 
सकते है । निराश होकर मृत्यु की प्रतिज्ञा करना कायरों 
का काम है । मृत्यु के कारणों को जानकर एक वीर योद्धा 
की भांति जो म॒त्यु से लोहा लेता है वही सच्चा महा- 
रथी दहै। 


वेद कहता है किः-- 


सम्भूति च विनाडंच यस्तदवेदो मयं सह । 

विनादोन मृत्यु तत्वा सम्भूत्या मृतमदतनुते ॥\ 

ग्रव हम मृत्यु का समय जानने की कतिपय विधियां 
श्रौर उपायों का वब्णन करते ह । 

यदि श्रपनी जीम (जिह्वा) का श्रग्रमाग दिखना बन्द 
हो जाय तो केवल चौबीस षष्टे ही जीवन शेष समना 
चाहिए । नाक का अग्रमागन देखा जा सके तो तीन दिन 
का जीवन शेष समना चाहिए 

जिसके वांस की हंकार ठण्ड श्रौर फुत्कार गमं हो तो 
उसकी मूत्यु श्ननिवायं है । जो घ्र्‌-व, नक्षत्र, भ्राकाड गंगा, 
चन्द्रमा, शुक्रं रादि तारकों को प्रयत्न करने पर मी नहीं 
देख सकता वह निदचय ही मृत्यु को प्राप्त होता हे । 

कंसे के एक स्वच्छ चौड पात्र मे निर्मल जल मरकर 
उसमें सूयं का प्रतिविम्ब देखिए । यदि जल मे सूयं ॒विम्ब 


दक्षिण दिद्ाकी भोर खण्डित दीख पड़े तो ददंक को 


ज्योतिष राडम्स 





@ उयामयुन्दर शर्मा 


मृत्यु ६ महीने मे होगी । परिचिम दिशाकी ओर निम्ब 
टूटा दिखाई पड़ तो तीन माह में, पूवं दिया मे दीख पड़े. 
तो एक महीने में मृत्यु हो जायेगी । सूयं बिम्ब के बीच 
छेद दिखाई पड़े तो १० दिन मे श्रौर बिम्ब यदि धुयेसे 
ग्राच्छादित दिखाई देतो उसी दिन श्रथति चौबीस घन्टों 
मे ही उसकी मृत्यु हो जायेगी । 


जिसे सूये बिम्ब से भ्रामासित किरणे मरौर इसी प्रकार 
चन्द्रकी किरणे दिखाई न पड तथा श्रग्नि का तेज फीका 
जान पड़े तो वह व्यक्ति श्रपने जीवन को ११ महीने तक 
ही जंसे-तसे निकाल सकेगा । जिसके हाथों तजनी, मध्यमा 
ग्रौर ्रनामिका ्रगुलियां भूकाई न जा सके ओर जिसका 
कण्ठ विना किसी रोग के सुख रहा हो एेसा व्यक्ति €माह्‌ 
मे मर जाता दहै। 

मेथुन करते समय, मंघुन के रादि, मध्य भ्रौरभ्रन्त में 
जिसे हिचकियां रावे वह पांच महीने से भ्रधिक्‌ जीवित 
नहीं रहेगा । जिस व्यक्ति की भ्रांखों का तेज नष्ट होकर 
प्राखों मे ददं हो, वह चार माह तक जीवित रह सकता 
है । जिसके अ्रण्डकोष श्रौर दांत दवाने से उसमे पीडाया 
वेदना न हो उसका जीवन केवल ३ महीने का ही मानना 
चाहिए श्रथवा स्नान के समय जिसकी छाती, सिर ओर 
परो का पानी तुरन्त सुख जाये बह मी ३ माह ही जीवित 
रहेगा । 

जो रोगी व्यक्ति श्रपनी छाया को अधोमुखी खूप में 
देखे तथा छाया को दो हिस्सों मे विभक्त देखे तो उसकी 
दोदिनमे मृत्यु हो जातीहै, एेसा श्रेष्ठ मुनियोंका 
कृथन ह । 


१९ 


यदि कोई व्यक्ति दपंण मे अ्रपने या अरन्य ` व्यक्ति के 
दांतों को काला, पीला रग का देखे तो उसकी मृत्यु निकट 
समनी चाहिए । भ्रपनी प्राखों से मुकुटीके बालोंको 


जिस दिन मनुष्य नहीं देख सके उसके श्वे दिन वह मर 


जायेगा अथवा उसके & दिन के मीतर उसक्रा मरण होगा । 


जिसे दीपक को लौ (दीपशिखा) कमी तप्तस्वणं के समान 


दिखाई दे म्रौर कमी काले रग की दिखाई दे वह मनुष्य 
नौ महीने ही जीवित रहेगा । , 


मृत्यु के कारणो को जानकर उन्हं हटाया मीजा 
सकता है । इसी प्रकार मृत्यु का समय भ्रति दूर होने पर 


मी श्राहार विहार के विपरीताचरण से मृत्यु को असमय 
प्रामंत्रित मी किया जा सकता है। 


पता : दारा-महावीर प्रसादं शर्मा 


श्रीनिवास हाउस, हजारीमल सोमानी 
वम्बद्‌--! 


पत्नी त्यक्ता योग 
(पृष्ठ १८ का दोष) 

सूयं लग्न से देखे तो सप्तम माव पर क्रूर सूर्यं की इष्टि 
एवं सप्तमे द्वादशे दै । मंगल को क्रूर ष्टि श्रष्टमं 
माव पर एवं नीच राशि पर श्रथति भाग्य भवन 
पर नोच च्ष्टिटै साथ दी माग्येा चंद्र की युति भी भरनू- 
चित्त फल देती है । एेदवयं स्वामी द्वादशेश है । शुक्र वुरिचक्र 
लग्न मे अकारक है, मंगल एवं शनि तटस्थ रह्‌ गये। 
लग्न व लग्ने पर कोई गुम दष्ट मीनहींदहै। 

यो हम स्पष्ट देख रहे हँ कि जातक स्त्री को पति 
छोड चका है तथा घोर अदात वातावरण मे जातक स्त्री 
जीवन जी रहीदहै। यों मी धनु राशि जहां अग्नि तत्व है 
वहां मिथुन वायु तत्व है । वायु श्राग को बढावा ही देगी । 

कुछ अन्य ज्ञातव्य बाते--सप्तम मिथुन राशि स्वसुर 


। अह को निवल व मध्यम वर्गाय बनाता है । पत्ति लंपट- 


धूतं एवं व्याभिचारी हृम्रा करता ह । | 
इस कुण्डली मे एक, योग दरिद्र योग भी है मर्थाति 
लगन मे पापी ग्रह का होना एवं श्रन्य केन्द्र स्थानों ४।७।१० 
मे किसी ग्रहकान होना उसे हीनता देता है तथा सुख में 
त्यूनता लाता ह । ~> 
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विष्णलोक के संकेत स्थल 





घ्र व, सप्तर्षि मण्डर ओर अनन्तनाग के तारं 


विष्णुलोक यहां से कितना दूरस्थ है रौर “विष्णुलोक 
क्या यहांसेद्श्यरहै? ये दोनों प्रदन उत्तर कौ उपेक्षा 
प्रवद्य रखते ह, किन्तु उत्तर सरल नहीं है। भ्रमी तक 
हमारे वंज्ञानिक "यमलोक" का टीक-टीक पता लगा सके 
ह । यमलोक के साधदही आधुनिक वंज्ञानिकों को “वरूण 
लोक रौर “इन्द्रलोक' का मी पहले ही पता लग गया था । 
वरुणलोकर, इन्द्रलोक श्रौर यमलोक कै प्रतीक स्वरूप तीन 
ग्रहयो यातारो की पहचान श्रव साधारण दूरदशेक यन्त्रो सेमी 
सम्मव हो गई है । पाइचात्य वंज्ञानिकों ने इन तीनों के प्रतीक 
तीन ग्रहों के नाम भ्रपनी माषामे बतलाये दै । युरेनस 
(वरुण).नेपच्यून (इन्द्र), प्लुटो (यम) को जानकारी प्राप्त 
हो जाने परं ग्रह्‌विषयकं या ब्रह्याण्डविषयक जानकारी की 
इति श्री तो होती नहीं ।. वेज्ञातिक चन्द्रमा पर मानव 
को पहुचाकर भ्रन्य ग्रहों पर मानव कौ यात्रा कराने की 
तंयारी में जुटे है । वज्ञानिक जो कछ कर रहे हँ ओर जो 
कु करना चाहते है, इस पर यहां कु कहना या लिखना 
युक्तियुक्त नहीं है । यहां पर यह लिखना भ्रावहयक दै कि 
क्या हमारे पुराण ग्रन्थो ओर ज्योतिष विज्ञान के ग्रन्थों 
मे जो कु लिखा गया है, वह सव्यदहै? या कत्पना कै 
्राधारपर दहै? इस तथ्य कै ऊपर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट हो जाता ह कि हमारे आचार्यों ने जिन लोको कौ 
चर्चा कीरै, वह्‌ साधाररहै। प्रमाणिक भीदहै। चन्द्रमा 
ग्रह चन्द्रलोक है । सूयं ग्रह सूयलोक है । उसी प्रकार पंच 


ज्योतिष रादम्स 


@ ज्यो तिषाचायं धरौ बलराम शास्जी 
एम ° ए०, साहित्य रत्न 


ताराग्रह्‌ बुघ, शुक्र, मंगल, गुरू श्रौर राति मी एक-एक 
लोक हैँ । अव वरुणलोक, इन्द्रलोकं शओ्रौर यमलोक का 
मी पता चल गया । सन्‌ १६३० मे यमलोक का परिज्ञान 
प्राधुनिक जगतु को हआ । 

यमलोक या विष्णुलोक से सम्बन्ध 


यमलोक के प्रतीक (प्लूटो) की पहचान हो जाने 
पर पुराण ्रन्थों मे वणित यमलोक कै ऊपर दो शब्द 
लिखना श्रनिवायं हौ गया । पुराणोंके ्राघार पर यम- 
लोक का वृहद्‌ परिज्ञान होता है। यमलोक का दशन 
हमारे वेज्ानिक श्राघुनिक साधनों से कर सकंगे या नहीं, यह 
पुथक्त विषय है । कठोपनिषद्‌ मे उदहालक के पुत्र नचिकेता 
के यमलोक जाने रौर वापस श्राने को चर्चां है । प्रत्यक्ष 
प्रमाण के आधार पर ्राधुनिक वेज्ञानिकं यमलोक जाक्रर 
पुनः वापस म्रा सकेगे या नही, इसे मविष्य 
बतलायेगा, मँ यहां पर कुछ घटनाग्रों का उल्लेख करना 
चाहता हं । कल्याण' जंसे मासिक पत्रों मे एवं यदा-कदा 
स्रन्य समाचार पत्रोंमे मी क्रिसी व्यक्ति के मरने श्रौ 
उसके पुनर्जीवित होने को चर्चा मने कई वार पटी भी । 
मुभ एेसे दो व्यक्तियों से सम्पकं करके उनके मुखस ही 
श्रापबीती सुनने का अवसर मिला) फरू खावादं जनपद कौ 
ही दो रहस्यमय चचिं है । फरू खाबाद के प्रख्यात स्थलं 
संकिसा के पास अदह्रोदे गांव का पृत्तकाछी सन्‌ १६५६ 
म ्रादिवन मे मर गया ओर कुछ देर बाद पुनर्जीवित हौ 


२९१ 


गया । उसने आपवीती मे बताया-- मुभे चार काले कले 
व्यक्ति पकड़कर ले गये १ चे मुभे ऊपरले चले। म उनके 
साथ खिचता चला गया । जहाँ मुके पहुंचाया गया वह्‌ 
स्थान वहत हौ दिव्यथा। फाटक की विह्ालता श्रौर 
सुन्दरता मनमोहक थी । एक महात्मा भ्राये। एक बडी 
पुस्तक देखकर उन चारों दूतो से वोले- यह्‌ नही, वहु 
दुसरा पाहम है । मुं वहांसे ठकेला गया श्रौर म यहां 
चला श्राया । बाद मे वहीं का पोह्म नामक बालक तुरन्त 
मर गया। गांव वालोने इस तथ्य को प्रमाणित किया। 
दुसरी घटना सन्‌ १६७१ की है । फरूखावाद के 
पास ही एक गांव श्रत्तरावागपुर है । २५ माचं को गयादीन 
नामक एक किसान मर गया । उसके अन्तिम संस्कार की 
पूरीतयारी दहो गई । कु घण्टे वाद वह्‌ पुनर्जीवित हो 
गया 1 उसने श्रापवीती भे वताया कि मुभे दो व्यक्ति 
पक्रङ्कर ले गये । मुक एक सुन्दर फाटक के पास पहुंचाया 
गया । थोड़ी देर मे एक दादीवाले बाबा भ्राए श्रौर एक 
पुस्तक देखकर कटा-- यह नहीं, वह गयादीन चमार रहै । 
(उस समय गयादीन चमार श्रपनी भैस को पानी पिला 
रहाथा।) थोड़ी देरमें मु वहां से यहां भेजा गया। 
मुकं एक लोहे की छड़ से मारा मी गया। गयादीन क्रिसान 
के जीते ही उसी दिन गयादीन चमार श्रचानक मर गया । 
इसकी जांच करने पर॒ गयादीन किसान क पुनर्जीवित 


#ैर गयादीन चमार के अचानक मर जाने की वात सत्य 
सावित हई । 


उपरक्त दोनों घटनाघ्नों की जांचर्मैने स्वयं कीदहै। 
अतः: इनका संक्षिप्त उल्लेख यहां कर दिया । मेरा इतना 
निवेदन है कि पुराण भ्रन्थो मे यमलोक्र की जो चर्चा है वह्‌ 
काल्पनिकं नहीं 
(प्लूटो) के ऊपर पटुंचकर पुनः वापस आकर सप्रमाण 
कू नहीं बतलाते तबतक पौराणिक यमलोकं के विषय 
मं ्रसत्यता कौ वात करना भूल होगी । यमलोक है श्रौर 
भ्व्य है । व्या प्लृटौ नामक ग्रह ही यमलोक का प्रतीकं 
दै, यह भी नहीं कटा जा सकता । हा, कुर मअ्र।कारो पर 
स्र्नस, नपच्यून श्रोर प्लूटो नामक तारों को, वरुण, इन्द्र 
सौर यमकीदहीसंज्ञादी जारहीहै। 


२ 


टे । ्राघुनिक वंज्ञानिक जब तक यमलोक. 


भ्रादिकवि के कथनानुसार यह मी मवगत होता . है 
कि अतरिक्त में बहुत दूरी तक उड़ान मरने वाले सम्पातीः 
ने बताया था--र्मै वरुण, इन्द्र श्रौर विष्णलोक को जानता 
ह्‌ । सम्पाती ने यह नहीं कहा कि मै वरुण लोक, इन्द्र लोक 
भ्रोर विष्णुलोक तक जाचका हुं। हां, उसी स्थल परं 
सम्पात ने यह अ्रवश्य कहा था, ग उस स्थल पर पहुंच 
गया था, जहां से प्रथ्वी काञ्राकार भ्रौर सूयं का भ्राकार 
ग्रथति प्रथ्वी का गोला ओौर सूयं का गोला एक समानं 
दीख रहा था । 

जानामि वारुणांल्लोकान्‌ विष्णोस्त्रविक्रमानपि 

देवासुर विमर्दाइ्चि ह्यमृतस्य च विमन्घनम्‌ । 

। (किष्किन्धा ५८।१३) 
यत्नेन महता मूयो रविः समवलोक्रितः । 
तुल्यषुश्वीप्रमाणेन मास्करः प्रतिभाति मौ ॥ 

(किष्किन्धा ६१।१३) 
सम्पाती के कथन का उद्धरण देकर स्रादिक्रविने 
यह सिद्ध किया धा कि विष्णुलोक , वरुणलोक अवश्य है । 
शिशुमार चक्र 
विष्णुलोक कौ, पहचान के लिये भारतीय रास्मों 
प्रोर अषंग्रन्थों मे कई संकेत स्थलों की चर्च है । ज्योतिष- 
चक्र मे जय-विजय नामक दो तारे विष्णुलोकं के द्वार पर्‌ 
स्थितं बतलाये गये ह । जय-विजय भगवान विष्णु केदो 
दारपाल दै । इन दो द्वारपालो को कभी दापवश राक्षसी 
दारीर घारण करना पड़ा था । जय-विजय दोनों दारपाल 
दौतारोकेषशूपमे माज मी च्य होते हैँ । इनका दर्शेन 
दू रदशंक यत्र के सहारेसे मी होता दै, विना सहारा लिए भी 
होता दै । इन दोनों (जय-विजय) तारों मे प्र्याप्त चमक 
हे। ये दोनों तारे चिल्युमार चक्रके दो प्रख्याततारे हैँ। 
सवपे भ्राद्चयं तो इस बात का टै कि दोनों तारे भारतवासियों 
को सवेदा (रात्रिम) ददन देते रहते दैँ। क्षितिज के 
परदे पर इनका अदशन नहीं होता । 


जय-विजय कौ पहचान 
पाठकों को शिशुमार चक्रके विषयमे वु बताने कै 


ज्योतिष राइम्प 





पहले जय-विजय नामक दोनों भ्रख्यात तारों की पहचान 
के लिये, मई के प्रथम सप्ताह मे बारह बजे रात्रि के समय 
प्रव को श्रोर ष्टि दौडानी पडेगी । उस समय जय-विजय 
नामक ये दोनों तारे घ्रूव के टीक्‌ ऊपर दीखते. ह श्रौर 
जून के प्रथम सप्ताहमेये दोनोंतारे दो घण्टे पूवं उस 
स्थान पर इय होने लगते है। ये दोनों तारेघ्व की 
पुरी परिक्रमा २४ घण्टेमे करते है। इसी भ्राधार पर 
गांव के कुछ म्रत्यन्त ्रनुमवी लोग समय का ज्ञान मी 
करते रहते रँ । आधुनिक वज्ञानिक यह मी कहते है कि 
म्राज से लगमग २५०० वषे पूवे खगोल का उत्तरी ध्रव 
दिदामार चक्र के 'जय' तारा के समीप था। विष्णु पुराण 
में दिशमार चक्र के उल्लेख के साथ इसका मी निरूपण 
किया गया दै । इस उल्लेख में यह दर्शाया गया है कि ध्रव 
तारा शिशुमार चक्र के पुच्छ के पास हं । 

तारामयंमगवतः शिद्युमाराक्ृतिप्रमोः । 

दिविरूपं हरेयु तं तस्य पृच्छे स्थितो घ्र्‌वः॥ 

(विष्णु २।६।१) 

दिशमार चक्र क्यादै ? यहं केवल तारा पुजों का 
समूह दै | नक्षत्रों के नामक्ररण कौ वास्तविकता पर ध्यान 
देते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ तारों (चमकते 
तारों) को मिलाने पर जो श्राक्रार (रेखाचित्र) बने उसी 
आधार पर इनका नामकरण क्रिया गया। श्रद्विनी, 
मगदिरा, दस्त नक्षत्रों के चमकते तारों को मिलाकर 
रेखाचित्र बनाने से, अश्वमुख, मृगमुख ओर हाथ के स्पष्ट 
चिह्न द्ध्य होते है । इसी आधार पर इनका नामकरण 
हस्रा । श्रदिवनी, मृगदिरा, हस्त केवल एक तारे का द्योतक 
नहीं है । कईत रोंकेपजों को भ्रहिवनी, मृगशिरा श्रौर 
हस्त कहा जाता है । श्रवण के तीन चमकते तारों को 
मगवान विष्णु का "तीन पग' भी कहा जाता है । 

कई चमकते तारों से शिशुमार चक्र भी बनता है। 
रिद्युमार पानी में रहने वाला एकं ५ जीव होता है। इसे 
संस मी कहते हैँ । यह प्रायः कुण्डली मार कर रहता है । 
अतः उन तारा मण्डलों का समूह जो प्रूवतारा के पास 
एक श्राति बनाते है, शिशुमार चक्रकेखरूप मे प्रस्यात 


ज्योतिष टाइम्ष 


हो गये । शिशुमार के विषय मेँ श्रीमद्मागवत में एक 
विशेष उल्लेखं प्राप्त होता है । उसका कुर हिन्दी रूपान्तर 
निम्नप्रकार से है 1 भ्रनन्त श्राकाश मे यह लिलुमार (संस) 
कुण्डली मारे हए है । इसका मुख माग नीचे कौ ओर 
र्य होता हँ । इसके पृ भाग पर भ्रू (तारा) स्थित है । 
पृ के मध्य माग में प्रजापति (नामक तारा) एवं, अग्नि 
इन्द्र, घमं नामक तारे स्थित हैँ एवं पछ की जड़ मे धाता 
एवं विघाता नामकं दो तारे हैँ । शिशुमार चक्र के कटि 
माग मे सप्तर्षि (जिनका उल्लेख श्रागे किया जायेगा ) 
मण्डल के सात तारे हैँ) यहं शिशुमार दाहिनी शरोर 
सिकड्‌। कर कुण्डली मारे है। श्रमिजित (२८ वां तक्षत्र) 
से लेकर पुनवंसु पययेन्त उत्तरायण १४ नक्षत्र 
इसके दाहिने माग मे स्थित हैँ । पुष्प से लेकर उत्तराषाढा 
पयेन्तक तक दक्षिणायण के १४ नक्षत्र वाम माग 
में स्थित हँ । इसके पीठ माग में श्रज बीथी (मूल, पूर्वा- 
षाढा, उत्तराषाढा) नक्षत्रहँ । ्रौर उदर मागमे आका 
गगा हे। इसके दक्षिण रौर वामं चरणों मे ब्राद्रा, श्लेषा 
हँ । दक्षिण रौर वाम माग के नासापुटों मे श्रमिजित 
प्रौर उत्तराषाढा नक्षत्र है | दक्षिण ओर वाम नेतो में 
श्रवण ्रौर पूवषिाढ़ा नक्षत्र हैँ । दक्षिण श्रौर वाम क्णोँ 
मे धनिष्ठा ्रौर मूल नक्षत्र है। मघा आदि आठ-माठ 
दक्षिणायण के नक्षत्र बाई पसलियो मे है ओर इसके 
विपरीत करमशः मृगशिरा रादि उत्तरायण के भ्राठ नक्षत्र 
दक्षिण पसलियो में हँ । दिदुमार के दोनों कन्धों पर शत- 
मिषा श्रौर ज्येष्ठा दो नक्षत्र है । थूथन में श्रगस्त्य तारा 
नीचे ठोढी मे यम (प्लूटो) नामकं तारा है। मुख भागमें 
मंगल ग्रह, लिग माग मे शनिग्रह्‌, ककुद माग मे गुरु, छाती 
मे सूय, हदय में नारायण, मन में चन्द्रमा, नामि मे शुक्त, 
स्तनो मं श्रादिविनी कुमार, प्राण ओर श्रपान में बुध, गले 
मं राहु, समस्त रगो मे केतु श्रौर समस्त रोमों मे श्रन्य 
तारागण स्थित हैं । 

(देखे, श्रीमदुमागवत स्कं ० ५ अध्याय २३।४-७ ) 


यहां यह स्मरण रहे कि श्रीमद्मागवत मे महषि 
न्यास जी ने मगवान विष्णु के सर्वदेवमय स्वरूप का 
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भ्रमास कराने के लिए समस्त ज्योतिषचक्त को शिशुमार 


चक्र के रूपमे उल्लिखित किया है। मगवान का .मन'. 


चन्द्रमा माना गया । शश्॒मार चक्त के मनम चन्रमा को 
स्थित कराया गया है । मंगल, बुघ, भ्रादि पंचताराग्रहों 
को मी दिशुमार चक्र से सम्बन्धित किया गया है । 
वेजानिक च्राधार पर चन्द्रमा इस वसुन्धरा से भ्रति 
सन्निकट है । चन्द्रमा पृथ्वी. की परिक्रमा करता है। 
(अव तो चन्द्रमा के ऊपर मानव चरण कर्द बार पहुंच 
गया ।) पचतारा ग्रहों की श्रपेक्ला भ्रत्य नक्षत्रों की द्री 
श्रसीमित ह स्रथवा बहुत ही दूरस्थ है) मारतीय ज्योतिषी 
शिञुमार चक्का छोटा रूप भ्व्य स्वीकार करते टै । 
पार्तात्य ज्योतिविदों. के मस्तिष्कमें श्रमी इस शिद्युमार 
चक्त की रूप रेखा समभ मे नहीं श्राई दै। 
विष्णुलोक म्रौर ध्रव | 
घ्रूव के विषय में पुराण ग्रन्थो मे विस्तार से उल्लेख 
है । शघ्नव' राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी के गमेसे 
उत्पन्न हए थे रौर माता की सलाह से बाल्यकाल मेरी 
तप सावना में लगे थे । तपस्या सफल हुई । मगवान विष्णु 
के दलेन हुए खरौर मगवान के वरदानसेध्रव को पिता 
का राज्य मिला । अमर पद मिला। घ्रूव भ्रमर हो गये। 
श्व को मगवान विष्णुके घाममे (स्वगंमे) द्वार पर 
स्थान मिला । उ्योतिषचक्र के उत्तरी भागम जिस घ्व 
तारा का हम नित्य ्रविच्लणूपसे दोन करते ह, उसके 
सम्बन्ध मे हमें व्यापक रूप मे विचार करना पडता दै। 
वास्तव में न्नव के साथ ही सूयं, चन्द्रमा, प्रथ्वी एवं मंगल, 
बव, गुरु, शुक्र श्रादि समस्त ग्रहों के दोनों रूपों पर विचार 
करना टं । एक विचार से उस परब्रह्म परमात्मा की राक्ति 
सूयं, चन्दर, पृथ्वी सवमे विद्यमान है श्रौर उसी विचार से 
ट्म उस परब्रह्म परमात्मा को सत्ता को उन श्रहों में 
स्वीकार करके उसकी महत्ता में देवत्व को स्वीकार करते 
हं । ्रतः सूरयंदेव, चन्द्रदेव, पृथ्वी देवी श्रादि कौ मान्यता 
परम्पसगत श्रावार पर्‌ स्वीकार करते श्राये है । कुछ लोग 
चन्द्रमा पर्‌ मानव चरण के पहुचते पर्‌ चन्द्रमा के देवत्व 
पर सन्देह करने लगे ह । चन्द्रमा में देवत्व के ऊपर सन्देहं 


र्द 


करने वाले जन यह सम लें कि चन्द्रमा पर मानव चरण 
प्हुचने के कारण चन्द्रमा में ईदवर की सत्ता पर श्रांच नहीं 
प्राई । चन्द्रमा मे उस ईश्वर की सत्ता उसी प्रकार विद्य 
मान हे । उसी प्रकार ्र्‌.व एक राजकुमार थे । वहु अमरं 
हो गये । उनके अमरत्व का प्रतीक भ्रनन्त श्राकाद 
मे स्थित वह ध्रव तारा हैजो उस श्रनन्त श्रनादि, अ्ररूप, 
ग्रलख, परब्रह्म को अ्रनन्त दाक्तिके भ्राघार पर श्रविचलं 
रूप मे वहां विद्यमानं है । यहां एक सन्देह हो सकता है-- 
क्या घ्व राजकुमार के पहले यह. रवः तारा भ्रनन्त 
श्राकाशमें नहीं था 7 इस प्ररन कै उत्तर मे मारतीय पुराण 
तो यही बताते है, "घ्र ब" एक स्थान है जो भगवान विष्णु 
के निवास स्वगंकाद्वारदहै ओर उस स्थान पर जिसे 
स्थापित करिया जाता है, उसे घ्र्‌च श्रयति श्रविचल कहां 
जाता है । ध्रव राजकरमारकेपुवंमे मी वह स्थान था। 
घ्र. स्थान अविचल ह । 


श्राघुनिक वंज्ञानिक ध्रव के विषय मे श्रपनी सिन्त 
राय देते हैँ । आधुनिक वेज्ञानिकों का यह कथन है कि जिस 
तरव ताराको हमध्र्‌व स्वीकार करते हु वह तारा सव॑दा 
से हमारा घ्र्‌.वतारा नहीं है । ये वैज्ञानिक कहते हैँ कि यह्‌ 
घ्.वतारा खगोलीय घ्व पर स्थित नहीं है। इस तथ्य कों 
मानने वालों का यह्‌ कथन है कि धरा, सूयं श्रौर चन्द्र के आकः 
षण के कारण लहु की माति घूमती रहती है । पृथ्वी २४ घंटे 
मे श्रपनी धुरी पर एकवार परिक्रमा कर लेती टहै। इसी 
ग्राधार पर प्रथ्वी की घुरी पर (च्व पर) ध्रव तासों के 
सापेक्ष खगोली परिक्रमा पूणंकरने मे प्रायः पृथ्वी को 
२५८०० वषं लग जाते है । इस लम्नी ्रवधि मे परिक्रमा 
वृत्तमे पृथ्वी की धुरी खगोल के जिस विन्द्‌ की ओरं 
निदेश करती टै या करेगी, वही बिन्दु, स्थान घ्व स्थानं 
होता दै या होगा । वैज्ञानिकों के विचार से उस समयं 
उस स्थान पर जोकोई भी ताराहोतादहै उसे ध्रव तारा 
कटा जाता है । ईसा पूवं २७८०्मेघ्र्‌व तारा को अकालीय 
(श्रत्काडाका) कहा गया था । घ्रूवतारा को देखने के 
लिये मिश्र मे एक एेसा पिरामिड बनाया गया था, जिसके 
एकं चिद्रसे सबदा घ्रवताराका ददान होता था। 


ज्योतिष टाद्म्स 


न्-न्न=--- = ट 


 विष्णलोक श्रौर सप्तषि मण्डल 


घ्र बतारा हमारी घरा से इतना दुर है कि उसका 
रकार हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में कुल ४७ श्रकाश वष 
लगते दै । यह मी पता लगाया गया कि ््‌ूव का वास्तविक 
प्रकाश सूयं के प्रचण्ड प्रकाश से २५०० गुना अधिकं हे । 


घ्र वतारा के विषय मे वैज्ञानिकों के कथनानुसार 
ध्र व तारा की अस्थिरता मले ही सिद्ध हो किन्तु श्न्‌-बतारा 
की दूरी ने यह सिद्ध किया कि विष्णुलोके कौ दूरी इस 
पृथ्वी से ४७ प्रकाश वषं ' है । एक मिनट में प्रकारा कौ गति 
१८६००० मील है । एक भिनट भे तथोक्त गति से चल 
कर ध्रव का प्रकारा हमारी पृथ्वी पर लगमग ४७ श्रकाड 


वर्षो मे पहुचेगा । भ्रव श्राप स्वयं विचार करे किं विष्णु 


लोक के एक प्रतीक चिह्ल ध्रव कौ दरी हम किलोमीटर 


मे कितनी लम्बी संख्या में लिखे ? 


^+ 


ध्रव ओ्रौरसप्तषि मण्डल का सीधा सम्बन्व है। 
घर्‌ व जो मगवान के परम मक्त बन गये, उन्हं जव विष्णु 
लोक के द्वार पर भ्रविचलित स्थान भिलातो सप्तयो ने 


उनकी प्रदक्षिणा भ्रारम्म कर दी । भ्राज मी वह्‌ भरदक्षिणा 


1, 4. 





चल रही है । सप्तपि मण्डल के सात तारे सात प्राचीन 
ऋषियों के नाम पर प्रख्यात दहै। ये तारे है १=कतु, 
पुलह र-पुलस्त्य, प्रि, ५-स्रगिरा ६-बसिष्ठ 8~ 
मरीचि । वसिष्ठ छषि की पत्नीका नाम भ्ररुन्वती था 
प्रौर सप्तपि के वसिष्ठके पासमें ही श्ररुन्धती नामक 
ताया मी है। पुलह ओर क्तु तारा से (सप्तषिं 


वह्‌ रेखा ध्रव तक प्ुचती है । सम्तषि मण्डल | 
} के सात तारोमें चार तारो का चौखटा 
 चौखटे मे क्तु, पुलह, पलस्त्य श्रर भ्रति नामक चार 

है। इस चौलटा के ऊपर (भ्रति से ऊपर) श्र गिरा 





तारा है। भ्रगिरा के ऊपर वसिष्ठ 
अरुन्धती भौर व्िष्ठ के ऊपर सातवां 


भ्रनन्तनाग की भ्रखं प्रतीत होते हैँ। ये 
है श्रौर उस 
रस्सीकेखूप मे प्रयोग क्य जाने कौ चर्चा 





भ ५ ‹ ^, § प 111} 2 १ ®," ~ ते 
४ + 7. 

है । सप्तर्षि मण्डल का उल्लेख श्राचायं वाराह मिहिर ने 
बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है । "भ 


““पूवे मागे मगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितौ विसिष्ठो स्मात्‌ 24 
तस्पाङ्गिरा स्ततोत्रि सत्यस्पासन्नः पुलस्त्यदच पृल्यः क्तु- | 
रिति भगवानसन्नानुक्येण पूर्वाधाः, तत्र॒ वसिष्ठ मुनि 
वरस्पा धरिता रुन्धती साध्वी ।* वाराही सं° १३।६ 

घ्रवके आधारपर विष्णुलोक के वार माग कौ. 


ऊंचाई का अनुमान ४७ प्रकाश वर्षो मे लगाया गया।॥ 
विष्णुलोक का कुछ माग ८० प्रकाल वषे की 
दूरी से मी ऊपर है 1 सप्तषिएक तारा क्रतु भ्रत्यन्त | 

1 ११ द 


प्रकारित दीखता है । कतु का प्रकारा ८० प्रका्च वषमे 
पृथ्वी पर पहुच पाता दहै। इस प्रकार क्रतुतारासेविष्णु (५ 
लोक की दूरी का भ्रनुमान लगाया जा सक्ता है। पुलह ` 1 4 
का प्रकार परथ्वीपर ७५ श्रकाड वर्षो मे पहुच पाता | 
है । वसिष्ठ तारा कामी प्रका पृथ्वी पर ८० प्रकाश 
वर्षो मे पहुंच पाता है 1 अरुन्धती का प्रकाश वसिष्ठ 
तारा के पास श्रस्सी दिनों मे पहुंचता है । यह पहले लिखा 
जा का है कि सप्ति मण्डल के सातो तारे घ्व 
की प्रदक्षिणा करते हैँ । उनकी प्रदक्षिणा २४ घण्टोमे २ # 


पूरी होती है । ध्रव की पहचान बहुतसरलहै1 # (. 


विष्णलोक के पास श्रनन्तनागके तारे 


हिञयुमार चक्र के पास ही अनन्तनाग या शेषनाग के 

तारे मी ख्य होते हैँ । ्रनन्तनाग मण्डल कै तारे सृक्ष्म 

है । किन्तु ध्यानपुवंक देखने ओर उनके कमो से रेवाचिच 

बनाने पर स्पष्ट रूप से वृहदाकार सपं का ब्रामास होता ` ` 
है । सिर माग के तारे भरत्यन्त चमकीले दहै। ये ही तारे 0 1. 

तारे & नुन 


५ र ०, | ५ 
६॥.धद 
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इसकी चर्चा ` ~ = ~ 
1 ॥ ध | 
4 
॥ क, 






५ ५ 


भनन्तनाग विष्णुलोक के पासमाना गया है। 
श्रीमद्मागवतपुराण मे मी है। 
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२ दिसम्बर को ज्येष्ठायां रवि (घनांडे शनि सूर्यं ता 


५ तक) ता० ३ को शुकर-हषल केन्द्र शेयसं सोना चांदी के 
` साथ समी वस्तुये मन्दी होगी । 


ता० ४ को मौम ष्ट वृर्चिके बुध होते ही सूर्यं + 
रघ याग दाल श्रन्न के साथ गुड़ मी मन्दा, घी तेल ता 
५ का सूय-नपच्यून क्रांन्तिसाम्य वर्षा श्रौर मन्दी कारकं 
१।४५ बजे बुघ-हषंल द्वद्रदिदा से वायदों में मन्दा, ता० 
७ को शुध-गुरु कान्तिसाम्य वर्षा रौर तेजी कारक है । 

ता० की रात को श्रनुभें बुध से वायुयान दुर्घटना, 


 जतता को संगठन राक्ति से गुण्डों के उत्पात शान्त करेगा । 


व्यापारिक वस्तुये मन्दी होंगी । ता० & की रात को मार्गी 
भ्रवस्था मे (दोनों) मौम-हषेल दष्टि से महोत्पात्‌ नेताओं 
पर संकट समी वस्तुजों में तूफानी तेजी-मन्दी होगी । 

° १० चतुदश परतः पणिमा रविवार की पिछली 
रात्रि को रोहिणी नक्षत्र वृष रादि पर म्रस्तास्त चन्द्र 
ग्रहण कारी, विहार, उड़ीसा, बंगाल, श्रासाम, कालीकट 
मद्रास मरौर सारे केरल को छोड़कर शेष समस्त मारतमें 

२९ बजे से प्रातः सूर्योदय होते ही ग्रस्तावस्था में ही 
चन्द्रमा भ्रस्त हो जावेगा । चांदी पोस्ता श्रफीम १५ दिन 
पहले से ही वेचना, खाद्य वस्तुये मन्दी मे संग्रह करके 
दूसरे या पांचवें मास में बेचने से लाम होगा । ग्रहण काल 
मे बादल होंतो समी खाद्य वस्तुश्रों 


है । दिसम्बर लगते ही पूरे मासमे शीत कमपडेतो इस 


चर्तु मे निदिचित रूप से ्रच्छी वर्षा, श्रधिक दीत रहे टो 


२६ 


नर 


+ 
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श्रच्छा मन्दा श्रात्ता 





@ ज्योतिषरत्न पं० राजाराम जं 


वर्षा नहीं हो पाती । सूतक रविवार की रात को ६।३& 
वजे से लगेगा । । 
सारांश :--१५ दिसम्बर की `शाम को वायदे को 
वस्तुश्रों पर तेजी लगावं। ता० २०।२६ की दाम को. 
मन्दी की, ता० २६ की शाम को दोनों गली, २ दिसम्बर त 
कौ शाम को मन्दी कौीता० ठ८्कीशाम को दोनों गली, 
ता० १२ की चाम को मन्दी लगावें। 4 
पोष मास :-ङृष्णा १ का क्षय मन्दी कारक, किन्तु. 
चन्द्र - गनि योग फल २।४० वजे तक, भ्राज चन्द्र-दानि. 
युति १ बजे तकं शेयसं तेल के बीज तेज, रात को ७ बजे, 
से वृषा राहु-मौम ता० २३ तक तथा ज्येष्ठायां रवि | 
का श्रडवे मौम से च० वैध कल १।४२ बजे तक रुई रेरम । 
पाट मन्दे, चावल घी तेल के बीज तेज करेगा । 1 

१३ दिसम्बर श्रवणे शुक्र (गुरु शुक्त श्रवण मेँ). 
प्रननादि के साथ तेल कै बीज मी मन्दे होगे। सोना चांदी । 
सवं धातु भी मन्दो हौ सकेगी । “4 
ता० १४ बुघ-शुक्र करान्तिसाम्य (युति) से वर्षां भ्रौर्‌ 
मन्दी किन्तु बृध॒नेपच्यून युति से तेजी, ता० १५ को. 
चन्द्र रति चिरेकादश समथक होगा । । 
१५ दिसम्बर को ७।५० बजे श्री सूयेदेव शनिवार । 
मे वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ४ (३० मुहूतां) राह से युक्त शनि । 
से प्रतियोग करते ह्ये धनु रारिस्थ हदोगे, फलतः रुई । 
रेशम ऊन पाट कालीमिचं क्पडामे १ मास्त तक मन्दी. 
कै कारण बनेगे । सोना चांदी सवंघातुमें तेजी होगी ॥ । 
व 
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मेषांदो शुद्ध-सूयं ता० १८ तक तेल के बीज तेज, रात को 


ज्येष्ठायां बुघ (धनादे शनि बुध ता० १७ तक) मन्दी 
का फटका देकर तेजी करेगा । | | 
ता० १६ को पूर्वी हिन्द मे पूर्वस्तो बध रात से 
नादल वर्षा वायुवेग शीतवृद्धि तेल के बीज दाल अन्तादि 
मे मन्दी का धड़ाका किन्तु मौम की दष्टि तेजी मी ला 
सकती है, रुई रेदम पाट कालीमिचं ऊन सोना चादीमें 
तेजी श्राने की श्राशा है 1 चलती लाइन का उपयोग करे । 
ता० १७ शुक्र नेपच्यून क्रान्तिसाम्य शीत-प्रकोप या 
वर्षा, ता० १८ को चन्द्र-गुर त्रिकोण से १२।२३ बजे तक 
मन्दा साथ ही वुघ-शनि क्रान्ति साम्य तेजी का समथ 
है। सायं वृषांशे राहु-मौम शुक्र ता० २३ तक तेल के 
बीज तेज, कृष्णा वो श्युक्ला €।११ को उ० भ्र पजाब 
राजस्थान म० प्र०में प्रातः पूचंमें मेघ गजना, वर्षा 
रहित पर्चिमी वायु का प्रकोप जहां मी होगा, उस क्षेत 
न वर्षा नाश होकर घोर तेजी होगी । ता० १६ को सुयं- 
हषंल त्रिरेकादश शेयसं के साथ समौ वस्तुयं तेज करेगा । 
डेढ बजे चनद्र-मौम चष्ट से शेयसं तेल के बीज तेज, गुड़ 
खड मन्दे होगे । 
ता० २० ज्येष्ठायां बृधका अ्रह्वे मीम से च० वेध 
ता० २२ को १२।१४ बजे तक समी वस्तुये तेज, राम 


क्रो ७ बजे सूयं-राहं युति से सुई रेदाम पाट रोयसं काली- 


मिचं मन्दे, चांदी तेज होगी । 
ता० २१ को सूर्य-मौम रिकोण उपयुक्त सभी वस्तुं 
तेज करेगा । ता० १७ को चली व्यापारिक वस्तुओं की 
चाल बडे जो र-डोर से बदलेगी । 
। ता० २२ मिथुनांशे गुरूसूयं ता० २५ तक तेल के 
लज दाल भ्रन्नादि मन्दे कृष्णा १३ रानिवारी वर्षा मी 
करे तो घी तेल के बीज तेज होगे । 
ता० २४ को कृष्णा ३० सोमवारी मूल संयोगी 
संवत्‌ २०१०।२०१३ २०२७ कौ माति पुनः श्रा हैजो 
भागामी उपज को निर्चित रूप से श्रेष्ठ बनावेगी श्रवि- 
ववासियों को चुनौती है भ्रन्यथा समय तो बता हौ देगा । 
श्गामी माघ मास मे किसी महान नेता का भ्रवसान या 


ज्योतिष टाइम्स 


दुष्काण्ड, घोर मन्दा मी सम्मवदै। चन्द्र-राहु युति 


११।४६ वबजेसे तेजी सीला सकेगी। सायं ४।२५ बजे 
धनुषि वृघ होकर राहु +सूयं +वृधघ योग॒ चांदी सोना 
ताबा जस्ता पीतल रागा सीसा भ्रादि मे अच्छी तेजी 
लावेगा । 

पौष शुक्ला :-ता० २५से गर शीध्री-शनि वक्री 
होने से वर्षा नाड भ्रौर घोर तेजी सम्भव, द्वितीया को 
बुधवारा (४५ मुहूर्ता) उत्तर द्गी चन्द्रोदय समी वस्तुओं 
मे मन्दी कारक, शुक्ला २ वुधवारी शुक्ला ५ की वृद्धि 
परतः षष्टी रविवारी श्युक्ला € परतः दशमी गुख्वारी 
फलतः देरी घी मे मन्दा आ का हो तो खरीदं अनन्यथा 
मन्दा श्रा जाने पर भ्रन्य समी खाद्य वस्तुभ्रो मे मन्दी श्रा 
जाने पर खरीदे । पौष व माघके मास के शुक्ल पक्ष में 
दिन मर वायु चलकर शाम को बन्द होते ही उसी रात 
कोजोर का पाला मी पड़तादहै। दक्षिणी वायु जितनी 
जोर से चलती है तदनुसार वर्षा मी निङिचित रूप से होती 
है । ता० २७ को वृध-शुक्र त्रिरेकादशा से तजी, १२।१६ 
बजे मौम-शनि त्रिरेकादश्य से घटाबदी या तेजी, सायं 
४।२७ वजे बुध-राहु युति चांदी सोनाके साथ समी 
वस्तुयं तेज करेगी । रात से ककशि गुख-सूर्य कल तेज के 
बीज मन्दे, गुड खांड तेज होगे । 

° २८ चन्द्र-गुरु युति २।४२ बजे तक शओेयसे तेज 
के बीज गड खांड चना मन्दे, रात को परषायां रवि (वक्री 
रद्र रानि से ५ जनवरी तक डवल वेध) घी चावल तेल 
दाल अन्न ज्वार बाजरा मक्का नमक क्षार गुड खांड तेज, 
रुदं रेशम पाट मन्दे रात को सूर्य-प्लूटो के महान 
दुघटनात्मके योग है । 


ता० २६ वुघ-शनि इष्टि से तेजी, सायं २।२६ बजे 
मोम-बुध त्रिकोण समक है । ता० ३१ को ककि गुख- 
<न, कल तक बादल वर्षा उ० 'प्र०, पंजाब, राजस्थान, 
मर्प्र°में होगी तो तेल के बीज श्रन्नादिक मन्दे होगे । 


पता--११६ कटरा स्टीर 
मनपुरी (उ० प्र © ) 


२.७४ 





[यह्‌ मासिक फल गोचर पद्धति से कहा गया है, यदि यह भ्रापकी दशा मुक्ति ऊ श्रनुकूल हो तो पक्के रूप से 
फलीभ्रूत होगा । द्या मूक्ति को ज्ञात करने कै लिए ज्योतिष टाइम्स, गणित विमाग को लिखे-- सम्पादक] 


ग्रह॒ गति 
१५ दिसम्बर को सूयं घनु रारिमे जाता दहै, मंगल 
सारा माप्त मेष राशिमे रहता है, वघ ४ को वृदिचक श्रौर 
२४को धनु राशिमें प्रवेश करतादै, गुरुं ओर शुक्र 
सारा मास मकरमें रहते दहै, शनि सारा मास मिथुन 
मे रहता टै तथा राहु सारा मास धनुमे रहतादै। 





@ मनु 





जन्माक्षर--चूचेचोल भ्र 


प्रह चलनत-- सूयं भ्नष्टम तथा नवम मे, मंगल लगन मे, 
= श्रष्टम तथा नवम मे, गुरुतथा शुक्र ददाममे, दानि 
तृतीय मे, राहु नवम में । 


साघारण-- शनि के कारण मित्रों से लाभ रहे, परन्तु 
श्रारम्ममें मित्रोसे हानि तथा पृथकता रहै, उत्तराद्धं मे 
पित्ता एवं वृद्धो से श्रनबन का मय है । 


२८ 


प्राथिक- राजकीय निम्न वर्गं के लोगों द्वारा श्रायमें 
वृद्धि की संभावना है परन्तु उच्चस्तरीय राज्याधिकारो 
पर व्यय कौ भ्रधिक्‌ सम्भावना हे। 

मूमि-- मंगल तथा चतुथं माव की श्रनुकूल स्थिति 
के कारण मूमि प्राप्ति अथवा मकान प्राप्ति का ग्रच्छा 
योग हे, मास के पहले राधे माग क श्रन्तिम दिनों में सुख 
शांति मे वृद्धि की श्रा्ा रखनी चाहिये । | 

कमंचारी- नवम मावं पर पाप प्रमाव के कारण तथा 
नवमे के नीच होने के कारण राज्य से वृद्धि श्रादि की 
आशा नहीं रखनी चाहिए । मंगल श्रादि की स्थिति के कारण 
चन्द्र के तुला पर श्राने पर स्थान परिवर्तन की सम्भा- 
वना हे । 








व्यवसाय व्यवसाय क लिये ग्रहयोग मध्यम ह पहले 
हानि मन्तमे लामक्ा योगदहं। मागीदारों से सम्बन्ध 
विगडने कौ सम्मावना हं क्यों कि गनि आदिका प्रमाव 
सप्तम भाव पर है । | 

स्वि्या--सप्तमेश नीच गुरु के साथ है श्रत: वैवाहिक 
जीवन में रमी स्थितिमें सुधार की बहुत कम संभावना 
है, हां पति के सुख मे वुद्धि की सम्भावना पयप्ति हं । 

छाव गर काध्रमाव द्वितीय माव तथा द्वितीये 
दोनों पर होने से विद्या मे विशेष उन्नति की संभावनां हं । 


से २६ नवम्बर सायं ७ वजकर ३४ मिनट तकं । 





जन्माक्षर-इउणएभ्रो व 


ग्रह॒चलन-- सुय सप्तम श्रौ र अष्टम मे, मंगल द्ाददा में 
बुध सप्तम भ्रौर श्रष्टम, गुरुं ओर शुक नवम, शनि द्वितीय 
तथा राह भ्रष्टम में। 

साधारण- सूयं पर शनि की इष्टिक कारण घरसे 
बाहर रहने के भ्रवसर बहत प्राप्त हो । बुध भ्रौर सूयं पर 
केतु ओर शानिके प्रमावके कारण भ्रालों में कण्टकी 
सम्भावना टै । 

प्आथिक-- मास के भ्रारम्म मं घन हानिका योग है 
वर्योकि बुध बहुत पीडित हं परन्तु गुरु तथा शुक्त की नवम 
स्थिति के कारण मास के उत्तराद्धमे माग्यमें वृद्धि का 
योग बनता हं । 

मूमि-- ममि प्राप्ति का ्रच्छा योग हे । यदि भूमि 
संबन्धी बात चीत परणं रूपेण सफल नहीं हाती तो उसमें 
मुख्य कारण स्वयम श्राप ही हं । 

कर्मचारी- कर्मचारी वगं के लिए वृद्धि का भ्रच्छा 
समय ह क्योकि राजयोग कारकं घन स्थान में वक्ती होकर 
स्थित हं । 


ज्योतिष. याइम्स 





व्यवसाय-- मास के पूरवद्धं मे मंगल की स्थिति व्यव 
साय के लिए लामप्रददहं। चल धनसे श्राय कौ अच्छी 
मारा रखनी चाहिए परन्तु उत्तरार्द्ध मे स्थिति बविगड्ने का 
मय दह्‌ । 

स्वियां-पूर्वाद्धं में पति कौ वुद्धि की सम्भावना हं 
परन्तु उत्तराद्धं में पति को मान हानि का भय रहं स्वयम 
ग्रपने लिए उत्तराद्धे माग्य में वृद्धिः कारकं हं । 

छात्र--छातों के लिए यह समय भ्रपने माता-पिता से 
दूर रहने का है । कुछ एक विद्याथियो मे घर से भाग जाने 
की प्रवृत्ति के जागने की संमावना हं विद्या मं उन्नति हौ 
परन्तु बाधा के साथ । जो लोग डाक्टरी विद्या पटु रहै 
उनको विद्या मे उन्नति हो । 

चन्द्राष्टम--२६ नवम्बर सायं ७ बजकर ३४ मिनिट 
से २६ नवम्बर प्रातः ८ बजकर ३२ मिनिट तक । 


मिथुन 
जन्माक्षर- कध छह) 


ग्रह्चलन-- सूयं छठे तथा सातवे, मंगल स्यारहवे, बुध 
छठे तथा सातवें, गुरु तथा शुक्र आवे, शनि लग्न में तथो 
राहु सप्तम माव मं । | 

साघारण- मित्रों से तथा भ्रचजों से परेदानी का 
समय हं क्योकि शनि की दष्ट तृतीय माव तथा तुतीयेश् 
दोनों पर हं परन्तु धन प्राप्ति कै लिए यह योग अच्छा हे । 

श्राथिक--सूयं के पीडित होने के कारण तथा गुरु 
प्रोर शुक्र के धन स्थान पर प्रमाव के कारण श्राय भ्नच्छी 
रहे । 

मूमि-मूमि प्राप्ति का योग बुध पर पापी प्रसाव कं 
कारण खण्डित ह । वैस सुख सामग्री मे वृद्धिकायोग हं। 

कर्मचारी-- गुर रौर शनि में षडष्टक होने कं कारण 
कमचारी वग को सरकार से प्राप्ति की भागा नहीं रखनी 
चाहिए । हां थोडेसे लाभ की श्रा भ्रवदय रखनी 


१९ 


- -- न {१,२.११ + "44117471 गन, ९ 
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1. 


चाहिए क्योकि शनि वक्री तथा नवमेश होकर लग्नम 


स्थिति हं। 
व्यवसाय-- व्यवसाय कं माव पर अ्रधिके पाप प्रमाव 
है श्नौर सप्तमाधिपति अष्टम मँ नीच है। श्रतः व्यवसाय 
मे दानि की संभावना है । पुखराज पहनने से इस दिया में 
सुधार को अ्आा्ा रखनी चाहिए । 
स्त्रियां स्ती के पति माव पर पृथकता जनक ग्रहों 
का भ्रमाव हं श्रौर गुर्‌ स्वयं पति रूप होकर ्रष्टम मे नीच 
रालि में स्थित हँ अतः घरेलू जीवन में वमनस्य की सृष्टि 
| कौ अधिकं संमावना है। पीला पुखराज पहनने से इस 
) ` द्विामें कृ लाम रहे । 
` ८ छात्र-मंगल की स्थिति यद्यपि बृद्धि मे प्रखरता देती 
हेतोमी बुध की स्थिति शनि रौर राहु के प्रमाव के 
कारण सन्तोषजनक नहीं हं । अतः विद्याम हानिदही को 


= 


से १ दिसम्बर रात्रि & बजकर € मिनिट तक। 


 जन्माक्षर--हि हहे हो उ। 


राहु छठ माव में । 





ति + 


॥ मे कष्टका मीं योग है | 


॥ 
» 14, 










€ । 1.9 
५ # +. [4 , ॥ \ 6 1 
। | | 4 ४ + १1 ५. १ ५ 4 # 
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कारक शुक चतुय होता हुम्रा पीडित 


#॥ चन्द्राष्टम--२& नवम्बर प्रातः ८ बजकर ३२ मिनतिट 
` से ६ नवम्बर राति १० बजकर ३ मिनिट तक । 
ग्रहूचलन-- सूयं पञ्चम तथा षष्टम, मंगल दशम, बुघ 


पञ्चम तथां छठे गुरु तथा बुक सप्तम, शनि द्वाद तथा 


 तानारण--तृतीयेश् शत्र स्थान मे पापयुक्त पापच्ष्ट है 
। अतः भिवोंसे श्रमी भी सचेत रहने का समय है। श्राखो 


वापय रोग से पीडित होने ने 


॥ -क्कः. +> 


| + 
















पीडित है श्रतः भूमि आदि की प्राप्ति कौ संमावना नहीं | ॥ 
भ्रपिततु वाहन श्रादि के विक जाने का योग है क्योकि वाहन 


कमंचारी-क्मचारियों को स्थिति में सुधार की , 
्रा्ा करनी चाहिए क्योकि योग कारक मंगल ददाम माव 
स्वक्षेत्र हे परन्तु बहुत आश्चा नहीं रखनी चाहिए क्योकि # 
नवभेरा गुर नीच दै । च 

व्यवसाय--शनि पर ॒सूरये“को चष्ट तथा गुरु की 
सप्तम स्थिति के कारण व्यापारमें सुधारकी श्रादान 


करनी चाहिए । मागीदारो सै मी वैमनस्य की सम्भा 
वना ह । 






स्विर्यां- स्वरयो के लिए नीच गुर की सप्तम में 
स्थिति अरवांछ्नीय है । शुक्र के कारण घरेलु वातावरणमे 
कुछ सुधार की सम्भावनां श्रवद्य है । 1 













छात्र--विद्या कै समी भ्रंग द्वितीय माव, उसका 
स्वामी श्रौर वृध शनि कै प्रमावमें है तथा राहु से मी 
पीडित है । एेसी स्थिति में विद्या में हानि ्रनिवायंहै। 


9 ॥ ' च 





चन्द्राष्टम--४ नवम्बर दोपहर १ बजकर १८ मिनिट 


॥ 







सिह ` "नि 

। ५ ` , 4" ¶ 
जन्माक्षर-मटटीदट्‌ टे) ९ 1 
ग्रह्चलन-- सूयं चतुथं भोर पल्वम, मंगल नवम, बुध 


चतुथं तथा पंचम, गुरं तथा शुक्त छठे, शनि एकाद तथा 


राहु पंचम मावमें। १, 


























साधारण- मित्रोंकी श्रोर से व्यवहार मे भ्रधिक 
कररता तथा शत्र॑ता श्रा जाने की संमावना दहै । स्वयम को ौ 
कायोग है क्योकि लग्तेडा तथा. 
लग्न दोनों पर शनि श्रौर राह का प्रमाव है यदि श्रापका. 
¢ बद्ध भी सिह राशि, श्रथवा धनु रारिमेंहै तो भ्रापका 
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वायु रोग से पीडित होना निरिचत है । शति तथा राहु की 
पूजा करनी चाहिए । 

ग्राथिक-गुरु को ष्टि द्वितीय माव पर होने से 
स्थिति में कुछ सुधार टौ परन्तु बृधके अ्रमी मी पीडित 
होने से पूणं सुधार की शाशा नही करनी चाहिए । 

भूमि-भूमि प्राप्ति का योग काफी श्रच्छा 
पत्र मंगल स्वयम चतु्येश होता हभ्रा स्वक्षेत्री ह श्रौर गुरु 
शाक्र क कं त्द्रीय प्रमाव मे ह 1 मगा पहनने से ङ्स दिल्ामे 
श्रधिक लाम की सम्भावना ह्‌ । 


हं क्योकि 


कमंचारी- मंगल की स्वक्षेत्र मे नवम मावमें स्थिति 
श्रौर उस पर गुरु तथा श॒क्र का केन्द्रीय प्रमाव माग्यमें 
कु उन्नति का सूचक ह्‌ परन्तु कम स्योकि गुरु नीच हं । 
व्यवसाय-शनि सप्तमेञ् होता हरा लाम स्थान में मित्र 
से वक्री होकर स्थिति ह । मसीनरी, लोहा, कोयला, चमडा 
ग्रादि शनि के पदार्थो से अच्छा लाम रहे । 

 स्विया-शनि तथा सूयं का प्रमाव पति द्योतक अंगों 

पर है अतः वं वाहक जीवन मे अभी वेमनस्य का वातावरण 
बना रहे । पुखराज पहनने से इस दिशा में लाम रहे । 

छाच-- मास के उत्तराद्धंमे वृध की' स्थिति भ्रच्छी 
नहीं रहती श्रतः मास के उत्तराद्धं मेविद्यामं बाधा का 
कुछ उर ह्‌ । 

चद्धाष्टम- रात्रि १० बजकर ३ मिनट से ८ नव- 
म्बर प्रातः २ बजकर ५४ मिनिट तक । 


कन्या 


जन्माक्षर-योशपषडउ 





ग्रहचलन-- सूयं ततीय ग्रौर नतुथं मं मग्न स्रष्टम 
बध ततीय तथा चतुथं, गुरु तथा शुक्र पन्वम, रानि दहम 


तथा राहु चतुथं भाव म। 
साधारण- दोस्तो तथा माइयो पर व्यय भ्रधिक हो 


श्रखो में कष्ट को समावना ह। 


ज्योतिष टाइम्स 


॥ 
१ 





ग्रायथिक- मगल कौ घन माव परदच्ष्टि कै कारण 
घन हानि का योगदं । हीरा पहनने से दिशा सें 
सुधार हो । 

भूमि चतुथं माव पर पाप प्रमाव है, गुर नीच है 
श्रतः भूमि प्रास्ति की भ्रागा नहीं करनी चाहिए । 

कमंचारी-- कर्मचारियों के लिए सूयं राहु तथा शति 
का चतुथ पर्‌ प्रमाव स्थानकी तबदीली का सूचक दै। 
वृध कामङाजमं मौ तबदीली करवाता है। 

न्यवसाय-- व्यवसाय में बहुत परिवतेन हो क्योकि 
दङामेग बुघ सूयं शनि तथा राहु के प्रमाव मेंट) गुरुकी 
नीचता तथा शनि की सप्तम पर चष्ट के कारण व्यापारः 
मं हानि की संमावना है, परन्तु सूयं के विपरीत योग के ` 
कारण म्नन्न मे बहुत लाम हो । 

स्वियां--सप्तमेश स्वयं गुरु दै, वह नीच है सप्तमः 
पर शनि को दष्टि हं । केवल शूक का योग लामदायक हं 
भरतः घरेलु जीवन वैमनस्य से खाली नहीं । पीला पुखराज 
पहनने से लाम रहे । 

छात्र विद्या मं सुधार के ग्रह है । शुक्र गुरु के साथ 
ट, मगल उच्च श्रष्टम मेहं । शनिकीदटष्टि मी अ्रधिक् 
हानि कारक नहीं । 

चन्द्राष्टम--ठ नवम्बर प्रातः २ बजकर ५४ मिनिर 
से १० नवम्बर प्रातः ४ बजक्रर ५२ मिनिट तकत । 


तुला 
जन्माक्षर-रननीने 


ग्रहुचलन- सूयं द्वितीय तथा तृतीय मे, मगल सप्तम 
मे, बध द्वितीय तथा तृतीय मे, गुरु तथा शुक्र चतुर्थ मेः 
शनि नवम मे, तथा राहु तृतीय भाव में । 

साधारण--माग्य मे शीघ्र परिवतंन का योग॒ बनता 
हं । सम्बन्धियों के प्रति व्यवहार मे सद्भाव श्रधिक हो 
जावे । 


9 


३१ 


प्राथिक- मंगल को स्वक्षेत्र पर टष्टि के कारण तथा 


गुरु अर शक्रे कै सगल पर प्रमावके कारण व्यापारसे. 


रथं मं वृद्धि टो । 


मूमि--सनि बलवान हे मंगल मी बलवान हँ अतः 
भूमि प्राप्ति का योग हे परन्तु नीच गुरु द्वारा बहुत हद 
तकं खण्डित हो दका ह्‌ । 


कमचारी--शनि की अच्छी स्थिति के कारण तथा 
गु श्रौर शुक्र की दशम भाव पर उष्टि के कारण राज्य मं 
वृद्धि कौ भ्राजा करनी चाहिए । 


स्त्रियां स्वक्षेत्र मंगल के कारण घरेलु जीवन में 
वृद्धि की श्राया करनी चाहिए । 


छातव-- विद्या के लिए योग मच्यम चल रहा हं मंगल 
की द्वितीय स्थान पर चष्टि विद्या मेँ उन्नति कौ दयोतक्ं 


हे परन्तु वृध पर राहु भ्रौर रानि का प्रभाव विद्या में वाघा 
का सूचक दहं । 


">7न्टम--१० नवम्बर प्रातः ४ बजकर ५२ नितिर 
से १३ नवम्बर प्रातः *ू बजकर ४१ मिनिर तकः। 





जन्मक्षर-तोनययीयु 
“हवलन-- सूयं पहले तथा दूसरे माव मे, मंगल छे 
<व पहेले श्रौर दुसरे, गुरु श्रौर रुक्त तीसरे, शनि श्रष्टम 
चाव म, राहू द्वितीय भाव मे | 


सातारण--शनि के वल के कारण मिनो लाम रहै 
नान ब्रुमः कर कायं मे परिवर्तन किया जावे, व्यय अधिक 
हो । अचानक बीमार हो जाने कामय हं क्योकि अष्टमेदा 
पीडति है । 


आिक--घन थान पर्‌ पाप भ्रमाव प्रधिक हं धनैश्च 
गुरु नीच हं श्रतः श्राधिक क्षेत्र मे हानि का योग हे । 


शूमि--शनि के बल के कारण भरमि प्राप्ति का भच्छा 
योग हे विशेषतया मास के पूवद में । 


२३२ 








क्मचारी--दरमेश सूयं पर तथा दरम माव पर 
शनि का प्रमाव हं । नौकरी व्यवसाय से हट जाने का योग 
बनता ह्‌ । 

व्पतसाय-- मास के पूवरद्धिं मं सप्तम माव पर पाप 
बाहुल्य टं अतः व्यवसाय के लिए मास का उत्तराद्ध कुछ 
ग्रच्छा हे । 

स्वर्या मास के पूर्वाद्धं मं सप्तम माव पर सूयं 
मगल तथा शति के प्रमाव के कारण घरेलू जीवन मं सद्‌- 
व्यवहार की संमावना कम ह्‌ । 

छात्र--शनि कौ द्वितीय माव पर तथा वृध परं दृष्टि 
ह्‌ भ्रौर द्वितीयेदा गुरु नीच हं श्रतः विद्या मे उन्नति की 
आहा कम हुं । 

चन्दराष्टम--१२३ नवम्बर प्रातः ५ वजकर ४ मिनिट 
से १५ नवम्बर भ्रातः & वजकर ५७ भिनिट तक । 


वच 
जन्माक्षर-येयोममिमुधफठमे 


ग्रहचलन- सूयं पहले तथा दाद मे, मंगल पंचम मं 
नध पटले तथा दादश मं, गुरु तथा शक्र द्वितीय में, शनि 
सप्तम मे, राहु लगन में । 

साघारण-- व्यापार में हानिस्त्री से प्रथकता धन 
हानि श्रादि श्रनिष्ट फल सूचित होते हैँ । 

श्राथिक--गररं तथा शुक्रकी स्थिति धन कै लिए 
भरच्छी नहीं क्योकि गुरु नीच है श्रौर शक्त का श्रधिपत्य 
बृराट। 

भूमि नीच गुरुके साथ शुक्र की स्थिति भूमि 
्राप्ति मं विलम्ब करती हं यद्यपि दनिक्षेत्र प्राप्ति का 
योग बनाता हं । . | 

कमचारी- कर्मचारियों को सचेत रहना चाहिए नव- 
मेड सूयं पर हनि का पाप प्रभावदहै,य ह योग॒राज्याधि- 
कारियों द्वारा हानि पहुचाने का सूचक हं । 


ज्योतिषं टादम्स 


ज्यवसाय- बुध की श्रनिष्ट स्थिति के कारण व्यापार 
से रवानक हानि को संमावना हं कपड़ा भादि वृध संब- 
धित व्यापारियों के लिए यह योग विदोषरूपसे शानि 
कारक हं । 
स्त्रिया बुध कै पीड़ति होने के कारण वैवाहिक 
जीवन मे तुरन्त भ्रौर श्रचानक अनिष्ट परिवर्तन का योग 





न थो का „= 9.8, ~ 1 2 ~ क. > मि ~ अ सि 
7. 1 {का = ~ ~ शते 


व + ~) + =-= न 
| 


तो गरु शुक्त की सप्तम पर दइष्टिके कारण व्यापारं 
उन्नति की आडा करनी चाहिये । 
स्त्रियां-मासके मध्यमे घरेलु जीवनम काफी 
सद्माव की संमावना है। यह समय पति के मान आदि 
के लिये मी श्रच्छा है । | 





हं । पन्ता पहनने से इस दिशा मे लाम रहे । 


चलती रहे । स्थिति विगडने की आरंका नहीं ह । 
से १७ नवम्बर प्रातः € बजकर ५२ मिनिटर तक 


अकर्‌ 


जन्माक्षर- योग खज गि 





चतु धं मं, गर तथा शुक्त लगन मे, शति छर, राहु 
द्राददा मं । 
साधारण मिव वदा मं रहे । शुम कर्मों में भरवृत्ति 
बढ़े । रात्र्‌, उत्पन्न हो जावे यद्यपि श्रन्तमें नादा मीहो 
जावे । | 
ग्राथिक-- शनि के बल के कारण तथा गुरु तथा शुक्त 
क्री लगन में स्थिति के कारण घन मे वृद्धि हो ।. 
| न व 3 
1. भूमि--भुमिपुत्र स्वयं चतुथं मे स्वक्षेत्री हं भ्रौर गुरु 





‰} तथा श॒क्र के दुम प्रमाव मेहं भ्रतः भूमि प्राप्तिका योग 
९.४; हं विशेषतया मास के उत्तराद्धं मे । 

५ | क्म॑चारी- शुक्र योग कारक को मित्र राचि में 
१ ह ॑ 


काफी श्रच्छी है परन्तु बुघपर मंगल का प्रभाव है षतः 
मास का उत्तराद्धं कुछ भ्रच्छा है । | 
व्यवसाय--मास कै मध्यमे जबचन्ध बलवानदहो 








॑ ज्योतिष दादम्स 





छात्र-गुरुभ्रोर शुक्र की स्थिति विद्या मं मध्यम 
स्थिति उत्पन्न करती हं श्रत: विद्या जसे चल रही हं वसे 


चन्द्राष्टम--१५ नवम्बर प्रातः ६ बजकर ५७ मिनिर 


ग्रहचलन-- सूयं नया बुष एकादशा तथा दादा, मंगल ` 


छात्र- दितीये शनि षष्ट माव में वक्री होकर 
बलवान हं भरतः विद्या में उन्तति की भ्राद्या करनी 
चाहिये । | 

चन्द्राष्टम-- १७ नवम्बर प्रातः € बजकर ५२ मिनिर 
से १€ नवम्बर दोपहर २ बजकर ५७ मिनिट तक । 


॥। 





जन्माक्षर-गगेगो सद 


परह चलन सयं ओर बुव दरम भौर एकाद मे, 
मगल तृतीय मे, गुरु तथा युक्त द्वाद में, शनि पञ्चम 
तथा राह एकादश मे । 


साधारण--स्वक्षेवी मंगल प्रर शुभ केन्द्रीय परमाव 
के कारण मित्रोत लाम रहे । श्युभव्यय हो, मान में 


वृद्धिहो। ` १.4 


भाथिक--धनेक गुरु नवमे युक्त के साथ दवाददा में 


टं व्यय अधिक हो। शनि की द्वितीय माव पर ष्टि के ¶ 

` कारण घन मे कमी खटके । | 
मूमि--चतुथं माव पर पाप मघ्यत्व मी ह भ्रौर | ४१ 

पाप इष्टि मी भरतः ममि श्राप्ति का योग पूणं नहीं ॥ , ध 1 
कम॑चारी--दरामेद मंगल की स्थिति अच्छी हं मतः । ४ 
मितो के सहायता से उन्नति की प्रायां करनी चाहिये । । ः 
व्यवसाय - र + | प 
वसाय--व्यवसाय मं हानि काक्रारण स्वयम प 
सिद्ध हो सकते है क्योकि नि लग्नेश होकर सप्तम माव ८ | 
तथा सप्तमेश पर इष्टि डाले हए दै । + 





स्वियां-- चू कि रानि द्वारा ही सप्तम सप्तमे को 
हानि पहुंच रही ह लौर शति लग्नेडा हँ भरतः यदि पति 
से वमनस्य की सृष्टि होती हं तो उसका अधिका कारण 
श्राप को भरपनी स्वच्छन्दता ह । 

छाचर--द्वितीयेख दादश मं हं । ` द्वितीय स्थान तथा 
बुधं पर शनि की द्ष्टिहं अतः विद्याम हानि का भय 
हं 1 पुखराज पहनने से इस दिया मं कछ लाम रहे । 

चन्द्राष्टम--१९ नवम्बर दोपहर २ बजकर ५७ 
मित्तट से २१ नवम्बर रात्रि १० वजक्रर १६ मिनट तक । 


मीन 


जन्माक्षर-दिदु थभदेदोचाची 





प्रह चलन- सूयं तथा बुघ नवम ओर दशम माव मे, 
मगल द्वितीय मे, गुर तथा शुक्र एकादश मे, शनि चतुथं 
तथा राहु ददाम मात्रमें। 

साधारण- मित्र तथा बडे मार्ईके पत्र से लाम 
हो । शतु उत्पन्न हो जावे । घर से बाहिर रहने की 
स्थिति उत्पन्न हो जावे । 

आधथिक--स्वक्षेत्र मंगल पर शुम प्रमाव के कारण 
घन प्राप्तिका भ्रच्छायोग हं । गुरुजनों से लाम की श्रागा 
मी रङनी चाहिये । माग्य मं वृद्धि हो । 


मूमि--शनि भादि का बुघ पर पृथकता जनक भ्रमाव 
होने से मूमि व्रियोग की स्थिति उत्पन्न होती है न कि 
मूमि लाम की । 


कमंचारी- बुध पर शनि तथा राहुके प्रमाव के 
कारण तबदीली का शीघ्र योग वनता है सूयं पर शनि 
राहु कै प्रमाव के कारणं उच्च पदाधिकारियों से न पिटने 
के योग की उत्पत्ति हो रही है । 


व्यवसाय-- वृध सप्तमेश की स्थिति सन्तोष' जनक 
नहो । व्यापारमं हानि का योग हं। भागीदारों से 
वं मनस्य का योग है । कपड़े रादि के व्यापार मे'हानि का 
पोग हं । पन्ना पहनने से इसन दिशं में कुछ सुधार हो । 


स्वियां--सप्तमेर वृध पर अधिक पृथकता जनक 
प्रमाव ह्‌ ्रतः वैवाहिक जीवन मे अचानक वैमनस्य की 
सृष्टि कौ संमावना हं । पुखराज पहनने से इस चिद्या में 
व सुधार की संमावना हं । 


छात्र--यद्यपि मंगल द्वितीय मावे स्वक्षेत्रीहं तो 
मी बुध शनि तथा राहु से पीडित टह बौर मंगल पर म 
राहु का प्रभाव हं । श्रतः प्रतिमा दाली विद्याथियों को 
मो सचेत रहने की ्रावदतकता “हं ` | 

चन्द्राष्टम -२१ नवम्बर रात्रि १०९ बजकर १६ 
मिनिट से २४ नवम्बर प्रातः ७ वजकर ५४ मिनिट तक । 
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म ४ 


ज्योतिष टादम्स 


क = ‰ = च्ल 











